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मिली है, पर दान के बोरे में नाम-मोह का सयम जितना जन 
है बढ असाधारण है । ऐसी बातों में अपनी तारीफ़ सुनकर ये 
दाजित ही नहीं दो जाते, पर खित्न भी हो जते हैं; इसल्यि यहा 
सनकी तारीफ़ नहीं की जाती है । हा | समझदारों क्रे ढिये इन 
शब्दों में मी काफी हो चुकी है। 

उनके बारे में एक बात और कहना है । जैनधमी-मौमासा 
के प्रथम भाग वी अ्रस्तावना के प्रारम्भ में जिन औमान्‌ सजन का 
उल्लेख हुआ है, बातचीत में जिनके प्रश्नों के उत्तर मैंने आज से 
करीब ग्यारह वर्ष पढ्िले दिये थे और इसीसे जिनने मेरे जैनधम 
निषयक्र सब विचारों को दिश्रबद्ध करने का तीब्र आग्रह किया 
या-वे औमान सजन और कोई नहीं, किन्तु यही बाबू छोटेछाब्जी 
हैं । इसडियि मौमाप्ता के अक्काशन में ही नहीं, किन्तु निर्माण में 
भी बाबू छोटेछालजी निमित्त कारण रहे हैं | इसलिये जो लोग इस 
जैनधम-मीमाता के इश्कोण के पश्चन्द करते ईं उन्हें बाबू छोडे- 
आाठजी का भी छतज्ञ देना चाहिये, और जो इस पुस्तक के 
इंष्टिसोण को पसन्द नहीं करते, वे चाई ते बाबू छोटेलालजी को 
मन ही मम गाडियों दे सस्ते हैं। पर वे अगर इस पुस्तक के 
तोनों भागों को ध्यान से पद जामैँगे वो गालियों के पाप से भुक्त हो 
जायेंगे । 


सल्ला श्रम, बधी, 
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जैनधर्म-मीमांसा के तीन भाग 





अगर आप जैनधर्१ का पूर्ण और वैज्ञानिक परिचय पाना 
चाहते हैँ तो आप जैनधम-मीमांपा के तीनें। भाग जुरूर पढ़िये | 
सत्मतमाज के संस्वापक स्वामी सत्यमक्तनी ने ग्यारह बारह सौ पृष्ठो 
में जैनधम का जैसा सुख्या हुआ सबोगपूर्ण रूप निचोड कर रख 
दिया है बैसा आपको अन्यत्र कहीं न मिलेगा | कठिन से कीठेन 
ब्िषय के खुब सरल बनाया है और ऐसी ऐसी गुत्पियें! खुलक्षाई गई 
हैं, जो अभी तक फभी न सुछ्क्षी थी। प्रायः दर एक बात में 
दिगम्बर-श्वेताम्बर स़न्‍्यें। के दृवाले दिये गंवे हैं । 


प्रथम भाग में धरम का व्यापक रूप, म. महावीर के पढिले 
की द्वाढत, मे, मद्ावीर का विस्तृत जीवन-चारित्र, उनके अतिशरयों 
आदिकी वैज्ञानिक इष्टिकोण से व्याख्या, उनके बाद द्वेनिबालि 
सम्परद्राय, उपसम्प्रदाय निहव आदि का विवेचना पूर्ण परिचय, सम्प- 
ग्दहोंन का सवोभपूर्ण विस्तृत विवेचन, आदि दै।.. 7 
' दुसेरे भाग में सज्ञत्य की विध्तृत आछोचना, ज्ञान के सभी 
भेद्द प्रभेदों का विस्तृत वर्णन, अग पूरत्र आदि का रहस्थेद्वाटन 
अनेक चर्चाओं की छुसंगति भादि दै । 
तीसरे भाग में समस्त जैनाचार की भाधुनिक ढंग से विस्तृत 
च्णज्ण, है. प्ले; कि, आए, छाए में द ६ 


रघुनन्दनप्रसाद 'विनीता 
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सम्यक्‌ चारित्र 


सम्यक्चारित्र का रूप 


कल्याणमारी का तीसरा अंश सम्यफूचारित्र है । सम्य- 
खशीन और सम्यस्झञान सम्यकू चारित्र के डिये हैं इसलिये जबतक 
चारित्र न दो तबतक दर्शन ज्ञान निष्फल ही समझना चाहिये । 

जिस तत्त पर गिधास किया या, जिस तत्व को जाना था 
उसीरा आचरण सम्पर्‌ चारित्र है । तीनों का विषय एक ही है । 
कल्पाण के मा पर विश्वास, बल्याण के माग का अच्टी तरद 
जानना, कल्याण के मांग पर चडना यही फननप द्े। अन्य 
बस्तुओं को तुमने जान डिया विश्वास भी कर डिया परन्तु यदि ये 
आयार के छिये उपयोगी न हुईं तो उनसे सम्प्दशन और 
सम्पग्जञान का कोई सम्बन्ध नदी। यही कारण हैकि सम्पस्शान पी 
पूर्णता के डिये समस्त पदाषो को जानने की जख्रत नहीं दे सिर्फ 
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तत्व को अथीतू कल्याणमाग के लिये उपयोगा या आचरणाय जा्तों 
वो जानना जरूरी है इसौडिये सम्यग्दशन में तत्त पर विश्वास 
करने पर जोर दिया जाता है । 

सम्यक्चारित का सक्षण दे *सपर कल्याण के 
अनुरूछ आचरण ” । कभी कमा वह आचरण प्रद्मातप्रधान द्वोता 
है, कमी कमी निद्ञत्तिप्रधान । पर चारित्र वा सम्बध भशृत्ति 
निर्वत्ति से नहों ह वह है वल्याण स । अगर कित्ती आचार 
स जगत्‌ में सुखइद्धि होती हे या दुख कम होता है तो वह 
सम्यक्‌ चारित 6 , अम्पायता, आलथुद्धि, प्रेम आदि सत्र सम्यन्‌ 
आए के रूप हैं । 


शका-जनाचार्योन रागंद्ेपकी नियतत्तिका सम्पफ्चारित कहा 
है इतना ही नद्ों, कितु चारितर की पूर्णता के छि। थे यद भी 
आपउश्यक समझते हैं. कि मन 4चन बाय की क्रियाओं का पूर्ण 
गिरे होना चाहिये । परूतु आपने जो चारित्र वा कक्षण किया 
है, वह पपृत्तिस्प माद्म छोता है । 

उत्तर चारित्र के जिसी एक रूप पर जोर डालना सामयिक 
आउश्यक्ता का फ्छ है | जिम युग में जिस विषय में प्रद्मत्तिमुख 
से पाप फेंडा होता & उस युग में उस विषय में निमृत्तिर्ुप में 








+ बहिरसतर केरिया रोहों सवक्ता्गस्थणासद्र | णागिस्स ज॑ जिप् 
त परम सम्मचारत्ति-हव्यक्प्रह । मवर्तुप्रहाणाय बहिसम्यतरक्िया--विर्नि 
बाते पर सम्यक्‌ चारिम ज्ञानिनों मतम्‌ | त० छोकवाेंक ११३ | सप्तार 
कारणबिनिवृत्तिम्भ यागणस्य ज्ञानयता वाह्मान्य तराफ्रैयाविशेषापरण  सम्यृव्‌ 
चारितम | त० राचदर्तिक ११३ । 
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चारित्र का वर्णन किया जात है ! और जब जहां निवृत्ति की ओटमें 
जड़ता, अऊर्मण्पता, हरामखोरी आदि दोप आजाति हैं.तव वहां अ्वत्ति- 
रूप में चारित्र का वर्णन क्या जाता है | मुख्य चात जगत-कल्याण 
है, अनेकान्त दृष्टि दोनों का समन्वय करती है । 

जैनाचार्यो ने चारित्र की ब्यात्या ऐसे ही व्यापक रूपमें की 
है । उनके अनुमार चारित्र छू) का अर्थ है चलना | किसी प्येप के 
लिये जब हम चलते है तत्र वह चारित्र कहणाता है । जब वह 
चलना विश्वसुत्त के अनुरूप होता है. तब वह सम्यकूचाररि कह 
छाता है | जैनधम की जब स्थापना हुए तब निवृत्ि की आवश्यकता 
अधिक थी इसलिये निवृत्ति पर बहुत जोर [दिया गया । दूसरी बात 
यह है कि जीघ्रन स्वभाव से ही अहृत्तिमय दे, वह अच्छे घुरे सब 
कार्मो में प्रवृत्ति करता रहता है अगर बुरे काम से निवृत्ति करदो 
जाय ते अच्छे काम में अद्धत्ति सहज ही होती रहती है. इसालिये 
निद्ृत्ति पर जोर दिया जाता है | 

चारित्रि को बनाने में निव्त्ति का इतना बड़ा हाथ है 'कि 
चरित्र और संयम पर्यीयकची शब्द बन गये हैं, अन्यथा संयम तो 
चारित्र का एक पहकछ है । बल्कि मुछ अथे तो इनका कुछ विगेधी 
सा है । चारित्र का अथ चलना है संयम # का अर्थ रुकना है | 

अश्च-चारित्र और संयम में जब इतना अन्तर है तब दोनों 
को एकरुूस कहने का कारण क्या है १ 

,उत्तर-संस्कृव में बिजणी के विद्यत, चपछा आदि अनेक 
“7 कल कराते बकी अनेन चएणमात्र वा चाखिय -- सवोधशिद्व २०१। 

# यम्र उम्राम ($0 ७॥९०४ $0 55०9) 
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नाम हैं, परन्तु वियुत और चपल दोनों के अर्थ में वहुत अन्तर 
है। विदूयुत का अर्थ है चमकनेव ठी और चपछा का अर्थ है चप- 
छता वाढी । फिर भी दोनों एक ही वस्तु के नाम कहे जाते हैं । 
इसका कारण यह हे कि ये दोनों व एक ही. वस्तु में पाये जाते 
हैं| विजली चपलछ भी हे और चमऊती भी हे । चाजि और 
संयम के विपय में भी यही बात है | सुख के लिये जो पयस्त किया 
जाता है वह एक इृष्टि से चारित्र है, दूसरी इृष्टिभ संयम । अच्छी 
प्रवृत्तियाँ करने से वह चारित्र है, ओर बुरी प्रवृत्तियों को रोकने से 
सयम है। प्तम्यफूचारित के छक्षण में दोनों बातों का ७ उल्लेख 
होता है । एक तो अहम से निवृत्ति, दूसरी झुम में प्रद्ति ' इस 
प्रकार अपेक्षा भेद से एक ही वस्तु के ये दो नाम हैं । अप 
इनमें बुछ भेद नहीं माना जाता । 

प्रश्न-यर्चपि जैनशालों में शुभ प्रवृत्ति को भी चारिन कह्दा है; 
परन्तु जबतक थोट्टी भी प्रद्धति हैं, तबतक चारित की अपूर्णता 
ही मानी है, शभ प्रद्मति के जहाँ चारिय कह। है, वहाँ भी ब्यय- 
हार दृष्टि से कद्दा है । इससे माठ्म होता है. झ्लि वह वास्तविक 
चारित नहीं हैं । वास्तविक चारित निवृत्तिसु्प दी दे । 

उत्तर-जीमन्‍्मुक्त या अ्न्त अपत्या तक जितना चारित्र हे 

चह प्रवृत्तित्प है । जैनधम कहता दे कि तीर्थेकर भी 








45 अतर क्रियाण चाओ झुडाह किरियामु जो ये अपमाओ ! त चारित 
उत्तमएणज्च पाटह निदत | मिरामेखिल्व कहा ३२। अजहड़ादा विणिवित्ी 


सुहू पविच्ी य जाण चारित | बदसाप्रीदगो्तसूव वयहार॒णता दु तिषमाणिय | 
चच्वसगढ़ | 
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जीवन के अन्त तक प्रदृत्तिमय चारित्रतान्‌ होते हैं । जीवन के 
अंतिम समय में कुछ क्षणों के ढिये उनकी प्रदृत्तियाँ रुक जाती हैं। 
उस समय श्ास हृदय आदि की क्रियाएँ तक रुक जाती हैं। ऐसी 
अबपा में दूसरी प्रदृत्ति तो हो ही कैसे सकती है ! योग निरोध- 
रूप इस अवस्था में जो. चारित्र की पूर्णता बताई गई है, उसका 
कारण यह है “कि वह मोक्षमाग की पूणता दे । जैसे--माग को पूरा 
करने के लियि चठना आवश्यक हैं, विल्तु जबतक चढना है, 
तब तक मार की पूर्णता नहीं कही जा सकती; उसी प्रकार कल्याण 
वी प्राप्ति के लिये प्रदृत्ति आवश्यक है, परन्तु कल्याण की पूर्ण 
प्राप्ति हो जाने पर प्रवृत्ति को रुकना ही चाहिये | प्रत्येक प्रयत्न 
साध्य वी सिद्धि हो जाने पर निश्चेष्ठ दो जाता है, तभी बह पूर्ण 
प्रयत्न कहता है । इसी प्रकार चारित्रि भी जीबन के अन्तिम पढमें 
निश्चेष्ट हो जाता है, और तमी वह पूर्ण कहलाता है। चारित्र की 
पूर्ण अच्छ्या में जो निश्चेष्ठता पैदा होती है. बह चारित्र के स्वरूप 
का नहीं है, कित्तु चारित्र की पूर्णता का फछ ह्वै। थ 

प्रवृत्तिरप चारित्र को जो कहीं कही ब्यवहास्वारित् 
और निवत्ति को निश्चय चारित्र कहा गया है उसका कारण वही 
है जो ऊपर निश्ति की ग्रधानता के विप्य में कहा गया है । 
दूसरा कारण यह दे कि ब्यावहारिक रुप बदठता रहता है जैसा 
द्वेशकाछ वैसा उसका रुप । निवृत्ति अंश में प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा 
परितेनीयता कम है अथवा प्रवृत्ति की अपेक्षा ही निद्ृत्ति बदडती 
है इसलिये प्रवृत्ति के साथ व्यवह्मर का सम्बन्ध कुछ अधिक कहा 
जा सकता है |_ 
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छोफिन चारित्र व्यवहार छोडकर नहीं रह सकता | उसका 
मूल्य, उसका रूप व्यवहार पर अवलम्बित है | व्यवहार बदलता रहेगा पर 
रहेगा अवश्य । व्यवद्रशन्य चारित्र का कोई अर्थ नहीं । इसलिये 
अपृत्तिहीन चारित्र का कोर मत्ब नहीं। होता । स्थितिप्रश, अहन्‌, 
तीवकर, केवछी, जीवन्मुक्त आदि बाब्दें से जिनका उल्लेख किया 
जाता है, वे सब व्यवहार के मीतर ही हैं, इसलिये उन्हें ब्यवहार- 
चारित्रि का अधीतू प्रयृत्तिग्य चारित्र का पाछन करना ही पडता 
है। जबतक प्रवृत्ति है अर्थीत्‌ मनेस, बचनसे या शरीरस 
थोड़ी भी क्रिया हो रही है, तबतज्ञ चारित्र प्रवृत्तियय दे | इस 
प्रकार जीवन के अन्तिम समय के। छोड़कर शेप समग्र जीवन में 
चारित्र प्रवृत्तिमय रहता ढी हे । 

जबतक जीवन है, तभी तक चारित्र है, क्योकि तभी तक 
अयत्न है. । जीवन के अन्तिम समय में ( चतुर्दश गुणस्थान में ) 
जो चारित्र या संयम कहा जाता है, उसका कारण यही है कि 
उस समय जीवन है, मन वचन काय के पूर्णरूप से रोक देने का 
भी प्रयत्न है । जिस समय जीवन'नहीं रहता उस समय चारित्र 
नहीं माना जाता । यही कारण दे कि मुक्तात्माओं में सेयम या 
चारित नद्ों माना जाता । मुक्तात्माओं में सिद्धगति, ज्ञान, दर्शन, 
सम्यक्त्व और आनाहार को छोड़कर बाकी नव मार्गगाओं का अभाव 
माना यया / है। उनमें सेयममार्गणा भी एक है। मुक्तात्माओं में 





८ सिद्धाण सिद्यर केबठणाण च दसण खश्य सम्मत्तमणाहारों उदजो- 
गागमक्मपठची । गुणजौावठाणरहिया सण्णाप-जत्तिपाणपरिहीणों | सेसणन 
मगगणूणा त्िद्धा सुद्धा सदा होंति। गोम्मटसार जीवकॉंड ७३३ | 
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सथम या चारित का अमाय माना गया इसऱा कारण पिर्फ यही 
हू कि बहा कोई प्रयन नहीं € । 

प्रक्ष-दर्शन ज्ञन आदि के समान चारित भी एक गुण ह्व 
गुण का कमी नाश नहीं होता। यदि मुक्तात्माओं में चारित न माना 
जञायग तो इसया अर्थ होगा कि चारितगुण का नाश है| गया। परल्तु 
गुण का नाश नहीं शिता, इसलियि वहा चारित्र मानना चाहिये * 

उत्तर -एक आदमी में इतनी शक्ति है कि अगर कोई उसे 
तायठ से जम्ड दे तो बह साफ वो तोड सकता है। परतु 
व्स समय उसे वोई साकछ से नहीं जय्डता, इसलिये वह साकछ 
नहीं तोट रहा हे. । तो बया इसया यह अर्थ है कि उसमें साकछ 
तोड़ने वो शाक्ति नहों € 7 इसी अकार चारित का काम आज्ाकों 
सुस्त प्राप्त रन है । आमा जय ढु खे में हो तो छुख प्रात कराता 
हू | अगर दुख में न हा तो खुख्ब प्राप्त कराने वी जरूरत न होने 
से यह नहीं उराता, इससे उसकी अमाब नहीं हो जाता किन्तु 
अक्तिरुप में उध्वा संद्धाव रहता ही है। चैमाबिकशक्ति योगशक्ति 
आदि अनेक शक्तियों आत्मा म मानी जाती हैं, परन्तु मुक्तारत्या में 
उनया उपयोग नहीं होता वे शक्तिख्य में रहती हैं । ज्योही निमित्त 
मिले स्योंही वे अपना काम दिखाने लगे | यही बात चारित्र के 
विपय में भी समझना चाहिये । इससे माछम होता दे कि 
जा अमावरूप नहीं है. वह प्रवरातिनिद्यतिरूप एक प्रयत्न 
है | इसलिये उसे सह्भासरूप वर्णन करना चाहिये | यदि 
अमावरूप में कहा भी जाय तो जैनशातत्रों के अनुसार अभाव भावा- 
तरस्वरूप हे । इसलिये निमृत्तिस्प चारित्र भावान्तररूप या 
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प्रमृत्तिरुप होना चाहिये । दूसरी वात यह कि चारित्र की परीक्षा 
निृत्ति अ्ररृत्ति की कप्तौंटो पर ऊसकर ने करना चाहिये । जो प्रमृत्ति 
सुखको प्राप्त करानवार् हो और दु ख के दूर करनेनाली हो पढ़ 
कितनी भी अधिक हो परतु पह चारित्र हैं; और जो निपृत्ति दुख 
दूर न करे या सुख न दे वह अचारित्र ह । तीयेकर के समान प्रवृत्तिशीठ 
कौन होगा ? परतु उनके समान समुन्नत चारित किसका है £ इसी 
प्रकार जे प्राणी जटसमान है (पृथ्वीझायिफ आदि) या जो आल्सी दीध- 
सूत्री निद्राह और फायर हैं, वे निपृत्तिपतयण हो करके भी चारित- 
हीन हैँ । इसछिय चरित्र, निमृत्ति प्रयृत्ति पर निर्भर नहीं है किन्तु 
सुखप्रापकता पर निर्भर है । यदि पूर्ण सुख की आप के डिये 
पूर्ण निवृत्ति आवश्यक हो तो पूर्ण निवृत्ति भी चारित्र के अतर्गत 
हो जायगी, परन्तु वह इसलियि नहीं क्लि पह निृत्ति है जिल्तु 
इसल्यि फि वह सुखप्रापफ है । 

यह वात दूसरी है फ्रि चारित्रि के वर्णन के ल्थि कहीं 
नियूत्ति पर जोर दिया जाय, कीं अम्ृत्ति पर जोर दिया जाय, परन्तु 
किसी एक पक्षकों पफ्डके रह जाना एकान्तयाद ही दे । आर 
एकान्तताद तो जेनघम के रिरद्ध है; इसलिये चाहने निवृत्तिरूप हो 
या अयृत्तिरूप हो, जो सुस्ती होने का सच्चा प्रयत्न, क्रिया चर्यी 
आचरण है, बह सम्पकूचराज्ि दे | जैनशा्खों में अगर कहीं चारित 
के नाम पर निवृत्ति या भृत्ति पर भार खखा गया हो ते समझना 
चादिये कि वह शात्र रचना के समय के देशऊाठ्वा ग्रमाय है, 


या उस समय की आउस्यता का फ़ दे | वह सार्यफ्रादिऊ और 
सात्रिक ख्प नहीं है । 
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प्रथम अच्याय में वल्याणमाग की मीमांसा की गई हैं और 
अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम सुखयाडी नीति का संशोधित रूप 
बताया गया है । यहाँ पर सुखकी आप्ति के लिये दो बातें आवश्यक 
बतलायी गई हैं-- (१) संसार में सुख की वृद्धि करना [काम] और 
(२) छुबी रहने की कछ सीखना [मोक्ष] | दुःख के जितने साधन 
दर किये जा सकें, उनको दर करने का और सुख के जितने साधन 
जुठाये जा सकें उनको जुटाने का प्रयत्न करना तया अवशिष्ट दुःख 
को समभाप से सहन करके अपने को सदा छुखी मानना, सुखक्ा 
वास्तविक उपाय है । 

इस प्रयन का बहुमाग मानसिक भावना पर अवलम्बित 
है । दुःख के साधन दूर करने का और सुल्ष के साधन जुटाने का 
का कितना भी अयलन क्यों न करे, फिर भी कुछ चुटि रह 
जायगी जिसे संतोष से पूरा करना पड़ेगा । जितना कुछ मिलता 
है उसकी अपेक्षा न मिलने का क्षेत्र बहुत ज्यादद है, इसलिये 
संतेोपादि से बहुत अधिक काम लेने की जररव दे। इसलिये कहना 
चाहिये कि खुखफा मार्ग आत्माकी भावना पर ही अधिक अबलम्बित है । 

ऊपर जो वातें बताई गई हैँ. उनमें दूसरी बात (सुखी 
रहने की कछा) तो परिणामों पर ही निर्मर है और पढहिछी 
बात का भी साक्षात्‌ सम्बन्ध परिणामों से है ।क्योंकि दुःख क्‍या है १ 
एक तरह का परिणाम ही है । प्तिकूछ साधनों के रहने पर भी 
अगर हम बेचैनी को पैदा नहीं होने दें तो हमें दुःख न छोगा। 
प्रतिकुठ साधन बेचैनी पैदा करते हैं इसलिये उनको दुर करने का 
उपाय सोचा जाता है । अगर हम उन पर जिजय प्राप्त कर सकें तो 
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दुःख से बच सकते हैं । मतठब यह है कि अपने परिणामों के 
उपर ही अधिकतर दुःख-सुख अवलम्बित है, इसलिये कल्याण माग 
मे परिणामों का बड़ा भारी महत्व है । अपने भावों पर असर डाले 
बिना कोई मी दुःख-सुग्ब नहीं हेता इसलिये कहना चाहिये कि 
दुःख-सख का सीचा सम्बन्ध परिणामेंसि-मार्वेसे-है | 

दूसरे के लिये जब हम कुछ काम करते हैं, तब भी परि- 
णामों का बिचार जिया जाता दे । इसके आर कारण हैं--- 

१-हमारी जसी इच्छा होती है, हम वैसा ही प्रयान करते 
हैं। जैसा प्रयश्न क्रिया जाता हे, वैत्षा ही फछ होता है--यह 
साधारण नियम है। करनी कर्म; प्रयत्न से ब्रिपरीत भी फल होता 
७, परतु यह कादाचित्क हे'। अधिक सुख के डिये हमें उसी नीति 
से काम लेना पढ़ेंगा जो अधिक स्थर्ों में फलप्रद हो । 

२-मलुष्य अच्छे काम के ढिये अच्छी भावना की ही जिम्मे- 
द्वारी छे सकता है, न कि अच्छे फठ की । डेंस्टर ईभानदारी से 
काम करने की ही जिम्मेदारी छे सऊता है । वह रोगी को बचा ही 
हेगा, यह नहीं कद्दा जा सकता । अच्छी मावनापूर्वक प्रयमन करने 
पर भी अगर कोई मर जाय, इस पर अगर डेंक्टर को खूनी कहा 
जाय तो कोई भी मनुष्य किसी को सदायता न देगा । 

३--भावना के साथ सुख-दुःख का साक्षास्सेबन्ध है । चोरी 
करते समय जो भय उद्देग आदि पैदा होते हैं, वे चोरी की भावना 
पर ही निर्भर हैं । मूछ से अगर हम किसी की चीज उठारे तो 
हमें चोर की संडेशताका कष्ट न उठाना पड़ेगा । इस प्रकार आत्मा 
की मलिनता दुर्मावना पर निर्भर है | आत्मा के साथ जो कम बँधते 
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हैं उनके ऊपर हमारे परिणार्मो का ही अच्छा या बुरा प्रमाव प5 
सकता है, न कि बाहिरी कार्यों का ) 

“दूसरे के अमिग्रायें। का हमोरे ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता 
है । एक वाल्क को अमपुर्बऊ बहुत जोर से थपथपाने पर भी चह 
प्रसन्न होता है, परन्तु ऋष के साध उंगलो का स्पई भी बह सहन 
नहीं करता | यदि हमारे विपय में फ्रिसी के अच्छे भाव होते हं, 
ते हम असन्र होते हैं. और बुरे भाव होते हैं. तो अग्रसन होते है 
इसलिये हमको भावना की झुद्धि करना चाहिये | 

प्रश्न-यदि भावश्ुद्धि के ऊपर द्वी कर्तव्याऊतअ्य, चारित- 
अचात्िि का निर्णय करना है तो “मारउत्रिक और + सा्वकिक 
अधिकतम प्रिया का अधिकतम छुख देने वाछी नीति! को ऊतैन्य 
की कसौटी क्‍यों बताया ? भावना को ही कप्तौटी बनाना अहिये। 

उत्तर-भावना की मुख्यता होंने पर भी कर्तव्याकर्तष्य का 
निर्णय करने के लिये किसी कसीटी की आयश्यकता बनी ही रहती 
है । उदाहरण के छिपे, कुरुक्षेत्र में अर्न की भावना खझुद्ध होने 
पर भी वह यह नहीं समझ सकता था ज्लि इस समय मेरा कर्तव्य 
क्‍या दे १ भावता की बड़ी भारी उपयोगिता यही है लि उपयुक्त 
नीति का ठीक ठक पालन हो | हाथ पैर आदि समी अंग ठीक 
गीक काम करें, इसके लिये आण की आवश्यकता द्वै। अकेले प्राण 
कुछ नहीं कर सकते, साथ ही प्राणद्वीन शरीर भी व्यथ है | इसी 
ग्रकार उपयुक्त काटी, न हो ते मावश्ुद्धि, होने पर भी' चारित्र 
का पालन नहीं हों सकता; और भावशुद्धि न होने पर उपर्युक्त 
नीति का पालन भी असंभव है. । इसलिये'मावपूर्वक उपर्युक्त नीति 


१२) [ जैनधर्म-मौमांसा 
का पाठन करना चारित्र है। 
इस चारित्रधम का पाठन करने के लिये अनेक नियमोप- 
' नियम बनाये जाते हैं । परन्तु उन नियमों को चारित्र न समझना 
चाहिये । वे सिर्फ चारित्र के उपाय हैं | उनके। उपचार से चाएरिल्र 
कह सकते हैं । परन्तु जब वे वास्तविक चारित्र को उत्पन्न करें 
तभी उन्‍्दें उपचार से चारित्र कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं | 
एक नियम किसी परिस्थिति में चारित्र का कार्य या चारित्र का 
कारण कह्य जा सकता है | वही नियम अवस्था के बदलने पर 
अचारित्र या असंगम कहा जा सकता है । प्रत्येक नियम और उसके 
काय के विषय में हमें इसी तरह अपेक्षा भेद से विचार करना 
चाहिये । उदाहरणाथ, किसी को मार डाढना पाप है; परन्तु न्याय 
की रक्षा के लिये निस्वार्थत-समभाव-से खूनी को मृत्युदंड देना 
पाप नहीं है, क्यें|कि प्राणियों की सुखरक्षा के लिये ऐसा करना 
आवश्यक € | 
इस प्रकार जीवन में ऐसे सेकड़ो प्रसंग आते हैं जब सामान्य 
नियमों का भंग करना धर्म के लिये ही आवश्यक मादूम होता है | 
जब ऐसे अवसर कुछ अधिक संख्या में आंते हैं, तब हम उन्हें. 
अपवाद नियम बनाते हैं. | इस श्रकार उत्सगे और अपवाद विधि- 
यों का भेद खड़ा हो जात है | परन्तु जीवन इतना जठिछ है और 
उसमें अनेकबार ऐसे प्रसंग आते हैं. कि प्रचलित अपवाद नियम्र भी 
कुछ काम नहीं दे सकते | उस समय नियमों की परवाह न करके 
हमें चारित्र की रक्षा करना पड़ती है | इसलिये कहना पड़ता हैं 
* कक्ष पूर्ण संयमी के लिये नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है | 
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संयम या चौरेत में जितनी अपूर्णता है उतने ही अधिक नियमों 
के; बधन रखना पड़ते हैं। हाँ, यह वात अयस्प हैं कि अपयाद 
अनुकरणीय नहीं होते | अपयाद प्रत्येक प्राणी को योग्यता और 
उसकी परिस्थिति के अनुसार होते हैं | मतलब यह हैं कि कोई 
काय चाहे वह नियम के अन्दर हो या नियम के चाहर हो, अगर 

उससे स्ल्याण की वृद्धि होती है तो वह चारित्र है अन्यथा 
अचारित हे | किसी का को नियमों की कसैटी पर कमझर उस 

की जौँच नहीं करना चाहिये, किन्तु कल्याणफारतता की काटी पर 

कसकर उसकी जौच करना चाहिये। धर्माध्म की परीक्षा का 

यही सर्मेत्तम उपाय है | 

इसका यह मतत्य नहीं है कि नियम बेजरुरी हैं | 

साधक अग्स्था में नियमों की जरूरत अनश्य है। परन्तु जब 

भनुष्य सयमनिष्ठ हो जात। है तत्र वह नियमों के पालन करने 4। 

चेंश नहीं करता, रिन्तु कल्याणकारकता को कसैटी बनाकर उसी 

के असुसार कार्य करता है । उस अऊार कार्य करने से नियमों का 

पाछन आप से आप द्वो जाता है । यदि कभी नहीं होता तो भी 
इससे चारित में कुछ न्रुदि नहीं होती बल्कि कभी कमी वह नियम 

दी सशोघन के योग्य ढो जाता है | 

नियम आउश्यक होने पर भी जो में यह्मा उनपर जोर नहीं 

दे रहा हू, इसझा कारण यह है क्लि नियमों को सार्यक्रालिक या 

सार्नजिक रूप नहीं। दिया जा सकता | उनको परिस्थिति के अनु- 

सार बदलने की आपउश्यकता होती है ) दूसरी वात यह है ऊफ्रि 

असंयमी भी सयम के नियमों का अच्छी तरह पालन करते हैं, 
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किन्तु नियमेंके भीतर रहते हुए भी पाप करते हैं | तीसरी बात यह 
है कि नियम तो मय आर छाछच से भी पाले जात हैं, परन्तु इस 
से आलश॒द्धि नहीं होती और न इससे स्वपरकल्याण की वृद्धि 
होती है । मय और छाढच के कारण दूर होने पर वह मनुष्य 
कल्याण का नाश करने लगता है | इसलिये ऐसे आदमी पर विश्वास 
नहीं रक्‍्खा जा सकता । अगर भूछ से विश्वास कर लिया जाता 
है ते ठीक मौके पर धेखा खाना पटता है । इस प्रकार बह गोमु- 
खब्याप्र की तरह ब्याप्र से भी अधिक भयंकर सिद्ध होता है । 
नियम का गुछाम यह नहीं देखता कि इस का से स्वपरकल्याण 
होता है. कि नहीं; वह तो मनमानी स्वाथसिद्धि करने के लिये 
दूसरों की बड़ी से बड़ी हानि करते हुए भी यही देखेगा कि मैं 
नियम भंग के अपराध में तो नहीं पकड़ा जाता । बस, इतने से 
ही वह संतुष्ट हो जाता है। परन्तु इस प्रकार की आत्मबश्चना कल्याण 
की बृद्धि नहीं कर सकती | इसलिये नियमों पर जोर न देकर 
क्ल्याणकारकता पर जोर दिया जाता है । 

फिर भी चारित्र के प्रतिपादन में नियमों का बड़ाभारी स्थान 
है। चारित्र के प्रतिपादन के लिये हमे उसका कोई न कोई रूप 
ते बतछाना ही पड़ता है; और वह रूप नियम ही हैं । हम जिस 
द्रब्यक्षेत काडमांव में हैं, उसके अनुसार चारित्र का रूप बनता 
है । योग्यतानुसार मनुष्य में जो श्रेणी-विभाग होता है, 
उसके अनुसार चारित्र में मी अगीनमाग होता है | महा- 
ब्रत, अणुब्त तथा ग्यारह प्रतिमाएँ इसी श्रेणीतरिमाग का फल हैं । 
इस प्रकार चारित्र का विस्चन अनेक प्रकार के विधिविधानों का 


/ 


# 


सम्पकचारित्र का रूप ] [ १८७५ 


समूह हो जाता है. । उस्तकी निर्दोषता के ढिये हमें स्पाद्राद का 
उपयोग करना चाहिये | 

चस्तु के पूर्णलखूप को हम कह नहीं सकते, इसलिये उसके 
किसी एक अंशका निरूपण करते हैं । यहां पर स्पाह्मद का कर्तेन्य 
यही हैं कि वह नय की सहायता से बताने कि चच्त्तु 
अमुक अपेक्षा से अछुकरूप है । दूसरी अपेक्षाओं से वस्तु फेसी है, 
इस विपय में वह मौन रखता है. अथवा साधारण संकेत करता है | 
इसी प्रकार चारित्र का प्रतिपादन करते समय द्वमे यही कड़ना 
चाहिये कि अमुऊ द्रव्य क्षेत्र काठ मावमें अमुक विधि कल्याणकारी 
है । द्रव्यक्षेत्रकाउमाव के पतन होने पर उस विधिमें पसख्िर्तन 
भी किया जा सकेगा । इस अकार चआखि के ढिये कोई 
न कोई विवि-नियम-कर्तव्य तो रहेगा ही, परन्तु सदा सर्वत्र अमुक 
ही रहना चाहिये, ऐसा बन्धन न रहेगा | 

इस प्रकार गिविविवाननी के विर्णय होजाने पर भी पूरर काम 
न हो जायगा | उनके पालन करने का ढंग भी देखना पड़ेगा | जैना- 
चारों ने इस निषय में वहुत सतर्कता रखी है. | ब्रत के छिये 
उनवी यह शर्ते है कि जो विः्शाल्य (५ हो बही बती है । जिस 
प्रकार गाय. होनेपर अगर उससे दूध न निकछे तो उप्तका होना 
ब्यव है; उसी प्रकार जो निःशल्य नहीं हैं, उसका ब्त ब्यय है | 
शल्यवाला अत रखने पर भी ब्ती नहीं कहछा सकता | 

शल्य तीन ढैं--माया, मिध्यात्व और निदान । तीन में से 
एीसलहोतेकोर खीलनक्क+ भी शल्य हो ते कोई अती नहीं हो सकता । जहां उत में माया- 


& नि-शत्यो ब्रती 
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चार है, वहा त्रत, अत नहीं है | जगतू का कल्याण करना उसका 
रक्ष्य नहीं होता, किन्तु "हम कल्याण करनेयाले हैं! इस प्रफार का 
झूठ अदर्शन करके दुनिया को घोखा देने की भाजना होती है। 
परन्‍तु ऐसा व्याफ्ति जगत्‌ में कल्याण की इद्धि नहीं कर सकता । 

मिध्यात्वी भी बती नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वह पिपेक 
दी नहीं है जिससे कल्याण की वृद्धि होती है । पह देखा देखी 
>यें त्मों वाह्म आचरण करता है । कल्याण के साथ इसका क्या 
सम्बन्ध हे, यह बात वह नहीं समझता । इसाल्यि वह रूढि का 
ही पाछन कर सऊता है, किन्तु अती नहीं बन सकता । रूति के 
पिरूद जाने से अगर कल्याण होता है ते वह कल्याण का ही 
प्िरीध करने लगेगा | इस प्रकार न तो वह ठीक मांग पक्ड सकता 
है, न उससे उचित छाम उठा सकता है। 

किसी ब्रत को करतवन्यदष्टि से न फरजे स्वार्थ दृष्टि से 
बरना निदान शल्य है | ऐसा मनुष्य भी ब्ती नहीं है । क्येंकि ऐसा 
मनुष्य जगतू में कल्याणइह्वि करना नहीं चाहता, जैसा कि अथम 
अध्याय में बताया गया है| बत को तो उसने ख्वाथसिद्धि का साधन 
यनाया है। जिस उद्देश्य से चारित्र को आउश्यक्ता बतायी गई है, 
उसकी इसको जरा भी पर्योह नहीं है, इसल्यि यह अब्रती है । 

इस प्रकार तीन शल्यों का गितिचन करके नियमों के दुरुपयो- 
गयो रोकने का सुन्दर प्रयत्न किया गया हे | फिर भी कौनसा 
नियम क्सि अवस्था में कितना उपयोगी है, उसके अपवाद कय 
कैसे होते हैं, उनवो किस अपेक्षा से क्तिने भागों में तिभक्त करना 
चाहिये, का किस पर कितना जोर डालना चाहिये, पुराने नियम 
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आज के डिये कितने उपयोगी हैं, और उनमें क्‍या क्या पसिर्तन 
आवश्यक है, इयादि विवेचन चारित्र को समझने के लि आवश्यक 
है| इस अध्याय में उन्हीं का वर्णन किया जायगा । 

लैनशाल्रों में तथा मैनेतरशा्तों में भी चारित्र या संयम 
पॉच भागों में विभक्त किया गया है-अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह | बाकी जितने विधिविधान हैं वे सब इनके अन्तर्गत 
४ या इनके साधक हैं | इन पाँच बतें में भी कोई कोई एक दूसरे 
के भीतर आ जाते हैं. । इसका खुलासा आगे किया जायगा | यहां 
पर इन पँँचों के स्वरूप पर अछग अछग विवेचन किया जाता है। 


अहिंसा 

व्यापकता, उच्चता और अग्रजता की दृष्टि से चारि्र में 
प्रथम स्थान अहिंसा को प्राप्त है । जब पापों में हिंसा प्रधान और व्यापक 
है, तब धर्म में अहिंसा प्रधान और व्यापक हो तो इसमें क्या आश्चर्य 
है ? यही कारण है. कि, अहिंसा परम घ॒म है यह वाक्य प्रायः 
सभी धर्मों में माना गया है। 

जो प्राणी इतना अविकसित हे कि बह अर्थ संचय को 
उपयोगिता नहीं समझता, इसलिये चोरी भी नहीं जानता, 
जिसमें काम क्रिया ही नहीं है, अथवा वह इच्छापूनक नहीं दोती, 
जिसों। बोढने की शक्ति नहीं है अथवा है तो उसकी भाषा अनुमय 
(न सल्, न असत्य ) है, इस प्रकार चार पापों के करने की 
जिसमें योग्यता नहीं हैं; वह भी हिंसा अवस्य करता है। हिंसाका 
क्षेत्र ऐसा ही व्यापक है । इसी अकार चारिज में अहिसा “ | 


० 


री 


१८ ) [ जैनधर्म-मीमांसा 
व्यापक है । 


सबसे पहिठे प्राणी जीजित रहना चाहता है, इसलिये 
अहिंसा की आवश्यकता स्से पहिंके हुईं । सम्से पहिंढे जन 
कमी धर्म वी उर्वत्ति हुई होगी, तत उसका रूप यही रहा होगा 
कि * मतमारो !! धीरे धीरे इसकी सूक्ष्म व्याख्या होने लगी | प्राणी 
मरने से डरता है, इसका कारण यही है कि मरने में उसे कष्ट 
होता है । इसलिये ' मतमारो ? इसका अर्थ यही हुआ कि * किसी 
को कष्ट मत दो” | इस्त प्रकार फिसी मी प्रफारका कष्ट देना हिंसा 
और कष्ट न देना या कष्ट से बचाना अहिंसा कहछाने छगा | 

परतु ऐसे भी बहुत से कार्य होते हैं. जिनमें पाहिंछे कष्ट 
ओर पीछे आनन्द होता है. तथ्रा कमी कभी सुब्र के छिये कोई 
प्रयत्न किया जाता दे और बहुत सतर्कता से जिया जाता 6, फिर 
भी उसका फल अच्छा नहीं होता । ऐसी अब्या में अगर उसके 
बाह्य फटपर दृष्टि रखकर किसी को अपराधी माने और निर्णय करें 
तो कोई अच्छा प्रवत्त ही न करेगा । इन सब कारणों से हिसा, 
अहिंसा बाह्य क्रिया न रह गई किन्तु वह हमोरे भावों पर अपयछम्बित 
हो गई | इसीलिये जैनशासत्र कहते हैं कि-- 

यह सम्भव है. कि कोई किसी को मार डाछे फिर भी उसे 
हिंसाफ़ा पाप न ढंगे # । कोई जीय मेरे या न मेरे, परन्तु जो 
मनुष्य प्राणिरक्षा का ठीक ठीऊ अयत्न नहीं करता, वह हिंसक दे 
ओर मणिरक्षा का उचित प्रयत्न करने पर केयछ आंणिवध से कोई 








# वियाजयति चाझामिने बधेन सु यत्र | 


अहिसा ) 


हिंसक नहीं कहछाता # | 
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विपेचन फिंया है। थे कहते हैं---- आफिस 


एक मनुष्य ढिंसा [आणिवध ] न करके भी हिंसक हो जाता 
है अर्थात्‌ हिंसा का फल प्राप्त करता है । दूसरा मलुष्य हिंसा 
[प्राणियव | करके भी दिसक नहीं होता । एक की थोड़ी सीं हिंसा 
भी बहुत फल देती है और एक की वो भारी ढिसा भी थोड़ा फल देती 
है । किसी की हिंसा, दिंसा का पछ देती है और किसो की बही 
दिसा भिसा का फ5 देती है। किसो को अहिंता हिंसा का फेर देंती है 
और फिस्ती की हिंसा अ्टिसा का फल देती है | हिंस्प ( जिसकी 
हिंसा की जाय ) क्या है ! हिंसक कौन है ! हिंसा क्‍या है ! और 
दिसा का फल क्या है ! इन बातों पर अच्छी तरदद बिचार करके 
हिंस। का त्याग करना चाहिये | ] 

* भरदुब जियदुब जाँबी अयदाचारस्स णिच्छिदाहिसा | 


प्रयदस्प णथित्रवों! हिंसामेत़्ेण समिद्सा। 
५ अविधायापि हि हिंता हि्ाफक साजन भवत्येत', । 
कृत्वापरो हिंसा हिंप्लाफलमाजन न स्पाव ॥ 
एक्स्यास्पा हिंसा ददानि काठे फ्कमनत्पस्‌ |... 
अस्वस्य महाहिसा स्वत्पुफछा भेयति परिपार ॥ 
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफल्मेक्सेत्र फठ पाले । 
अस्वस्य॒ सैव हिंसा दिशत्यहिंसा फक विपुरुम ॥ 
हिंसा फ्लमपरस्य तु ददास्यहिसा तु परिणाम 
इतरस्प पुनहिसा दिशत्यहिसा नान्‍्यत्‌॥ ! 
आवउध्य हिंस्यहिंसक हिंता हिंसाफलानि तत्चेन। 
नित्यमवगृहमानेः निजशक्त्या त्यग्यवा हिंसा ॥ 


२० ] [ जैनधम-मीमासा 


इस प्रफार अहिंसा बहुरूपिणा है, इसलिये उमे प्राप्त करना, 
उसकी परीक्षा करना कठिन है । झिसी के द्वारा केयछ आणियधयोी 
देखकर यह कह देना कि वह हिंसक है, ठाक नहीं है । ससार में 
सब जगह इतने प्राणी भरे हुए हैं कि उनकी हिंसा क्यि जितना हम 
एक क्षणमर भा जीपित नहीं रह सऊते | तब पूण अहिसावा 
पालन कैसे क्रिया जा सकता है £ जैनियोंयी अ्हिंसाया जो मजाक 
उड़ाते हैं, वे भी यही दुहाई दिया करते हें कि खास टेन में भी 
जीव मरते हैं, फिर तुम पूर्ण अहिंसम वननेवा पागलपन क्यें] जग्ते 
हो * इसका उचित उत्तर प आशाधरजीने दिया हैं- 

यदि बंध और मोक्ष भायेंके ऊपर अग्छम्मित न द्वेति तो 
कहाँ रहकर ग्राणी मोक्ष ग्राप्त ॥ करता ? 


भद्टामलकदेवने भी तजार्थराजवार्तिक में इस प्रश्नका उठाया 
है कि “जम जन्तु हैं, स्थढ्म जन्तु हैं, आजाशं। जन्तु हैं, 
इस अकार साथ छोक जन्‍्तुओं से भग् हुआ दवै तब कोई मुनि 
अहिपक कैसे हो सकता 6) हे ” इसका उत्तर यों दिया गयादे 

सूक्ष्म जीव ( जो अदृश्य होते हैं और इतने सक्ष्म दवोते हें 
कि न तो वे किसी से रुकते हैं, न किसी को रोकते हैं ) तो पीडित 
नहीं किय जा सकते, और स्थूल जीवों ( बहुतते स्मूछ जीव भद्श्य 
भी होते हैं ) में जिनकी रक्षा की जा सकती हें, उनकी रक्षा वी 

2 विश्वस्जीव चितलाक कचरब्‌ काणमोक्ष्यत | 
मावैेकसाथना बधमाक्षो चेनामिष्यताम। 


6) जंलेजतु रघले जतुराबाशे नतुख़च। 
जतुमाला इुठे टोस़े क्‍थमिशुराश्सिक | 


अहिंसा ) [२३१ 


जाती है; इसालिये जो मनुष्य हिंसाकोी बचाने में अयलशीछ है, 
चह हिंमक कैमे हो सकता &) है १ 
केबल जैनशार्लों मे ही इस सूक्ष्म हिंसाका प्िचार नहीं 
किया गया है, किन्तु महामारत में भी यह प्रश्न उठा है  ग्हों 
अर्जुन कहते है:- 
इस जगत तें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीब हैं जे। कि ओँखोंसि ते नहा 
दिखाई देते किन्तु तऊं से सिद्ध हैं-वे जब पढक हिलनेसे भी 
मर छू] जाते हैं । इस अन्न के समाधान में वहाँ भी “द्रव्यदिसा से 
ही हिंसा नहीं होती ' इत्मादि कथन किया गया है। इस वक्तत्यका 
सार यही है कि प्राणियय देखऋर ही किसी को हिंसक न कहना 
चाहिये । पस्तु इसके साथ हो प्रश्न यह होता है कि 'तब्र दिंसऊ 
किसे कहना चाहिये ! वात्तय भें दिंसा क्‍या है, जिसका मलुष्य 
स्याग करे १! # 
इस श्रश्न के उत्तर के लिये भी हमें इसी बात पर विचार 
करना चाहिये कि वास्तव में हमें धमफी-चारित्रफी-अधिसाकी- 
जरूरत क्यें हुई ! यह पर्टिड कहा जा चुका है कि कन्योण के 
लिये-सुखके लिये-इनकी जरूरत है. । बस यही इसया उत्तर 
है कि प्रथम अच्याय में बताये हुए कल्याणमार्म के अनुसार कल्याण 
6 पश्णा न प्रतिपीछन्ते प्राणिनः स्वृह्मूंय- | 
थे शवयास्ते विवर््यन्तेरा हिंशा समतामन- | 
छू वश्मयोनानि भृताने तर्कगम्यानियानिवेत्‌ | 


परथ्यणी5पिनिपावेन येपाम्‌ स्पारस्स्थपग्मय्ः ! 
महामारत शानि.र्त १५-२६ | 


रर ] [ जैनधर्म-मौमांसा 


के हिये जो काय किया जाय, वह अहिंसा है; उसके विरुद्ध 
दिसा है | इसछिये प्राणिवव करते हुए भी प्राणी अहिंसक है 
और छ्वार्थबश, कायरतावश अज्याचारी की रक्षा करना भी ढिसा 
है। हिंसा-अहिंसा और पाप-पण्य की परीक्षा हमें इसी कप्तौटी 
पर करना उचित है । 

इतने पर भी हिंसा, अहिंसा की जटिलठिता बनी ही रहती 
है। जबतक जावन है तवतक उससे दिंसा होगी दी, इसलिये 
कहाँ तक की दिंसा को क्षन्तव्य कहा जाय और वह कौनसी 
मर्यादा बाँधी जाय कि जिसके बाहर जाने से हम हिंसक कहलने 
वो १ यह एक ऐसा प्रश्न है कि दुनियाके सम्प्रदायोंकों चक्कर में 
डाल दिया है | एक सम्प्रदाय शिकार और युद्ध [ दिग्विजय ] को 
भी धर्म कहत्ता है और दूसरा, ज्ाक्ष छेनें से भी जीवबिंसा होती 
इसलिये उससे बचने के छिय मुँह पर कपड़े की पढ्ढी बेंधवाता 
है ! मज़ा यह कि ये दोनों ही अहिंसाफों परमध मानते हैं । 
फिर भी ये दोनों हिंसाको रोक नहीं सकते, क्योंकि कपड़े की 
पद्ी बाँधने पर भी ढिंसा बिलकुछ दूर नहीं हो जाती । 

इस प्रकार यदि अढिसा का पाडन असम कहफर छोड़ 
दिया जाय ते घम ही उठ जायगा, फिर उसका कोई पछन क्यें। 
करेगा १ इसलिये स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों में समी धर्मोने यह अपवाद 
बनाया कि- 

जीवन निर्वाह के छिये जो क्रियाएं अनिवाय हैं. उनके 
द्वारा आणि्दिसा हो ते उसे हिंसा न मानी जाय | इसलिये 
स्ातोच्छघास आदि में होनेवाढी हिंसा, हिंसा [ अधर्म] नहीं 


अहिता ] [१३ 


ऋट्दी जा सकती । 

परन्तु इस अपवाद को स्वोकार करके भी सब समस्‍्याएँ पूरी 
न हुईं; साथ ही इस अपवाद के पालन में भी नाना मत हो गये । 
उदाहरणाव-- 

शरीर में कीड़े पड़ गये हैं गा कोई बीमारी हो गई है, 
उसकी चिकित्सा करना चाहिये कि न करना चाहिये £ पूर्व में 
और पश्चिम में ऐसे छोग हुए हैं जे। चिकित्सा करना ठीक नहीं 
समझते थे । छुकरात के भी “पहिंके यूनान में जेनो? [ 905०] 
नामका एक ताकिक था, उसके अनुयायी शरीर में कीड़े पड़ 
जाने पर भी उनका हटाना अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि कारणबश 
कोई कीड़ा गिर पड़ता था तो वे उसे फिर उसी जगह (अपने 
शरीर पर ) उठाकर रख देंते थे जिससे वह भूख न मर जाय । 
जैनशा्रों में इतने तो नहीं, परन्तु इसी ढंगके कुछ चरित्र चित्रण 
मिलते हैं जिनमें चि।कित्सा न कराना चहुत अशेत्ता की बात कही 
गई है । सम्मबतः ऐसे छोगोंकी तरफ से यद्द तक भी किया 
जा सकता है कि “रोगी चिक्तित्पा की जायगी तो रोगके कीठणु 
अब्द्य मरेंगे । हम तोरोगी रहकर अधिक दिन जीवित रहें इसकी 
अपेक्षा रोगी रहकर थोड़े दिन जीजित रहें तो क्या हानि है ! 
चिकित्सा कुछ श्रासोष्छयासकी तरह जीवन के लिये अनिवाय नहीं 
है । इल्लादि | 

सिर्फ यददी एक प्रश्न नहीं हे, किन्तु और भी अनेक अश्न 
हैं, जैसे--एक आदमी श्रीमात्‌ है, फिर भी वह पैसेंके लिप्रे खून 
तक कराता है, परछी दरण करता हे, इसी नीच बृत्तिस प्रेरित 


२४] [ जैनधर्म-मीमांसा 


होकर वह हमारे ऊपर या हमारी पत्नी या ताहिनके ऊपर आक्रमण 
करता दे उस समय उसका र्रोध करना और गिरिष करने में 
उसका यव करना अनियाव हो तो उसका बह यध करे या न 
करे ? यदि वह अव्याचारी हमारा धन छे जाय या पत्नी या बहिन 
पर अत्याचार कर जाय ते| भी हम सब जीगित ते रहेंगे इसलिये 
इसडियि स्वामोच्छगास के समान उसका गिसेध करना अनिवार्स 


ते नहीं कह्दा जा सकता, किल्तु यहमी णेक है कि यदि उसका 
यव ने किया जाय तो यह पाप की सफछता से उन्मत्त होकर 
मकड़े जीनने के वबीद करेगा । 

मतल्य यह 'फि ऐँसे बहुत से कार्य हैं, जिनको हमें जगत्क- 
त्याणवी दृष्टि से करना चार्टिये, भले ही वे स्तासोच्छवास के समान 
अनियाई नहें। इसलिये यह प्रश्न फिर खड़ाहो जाता है कि जे। 
बाप अनिवार्य नहीं हैं, उन कार्यों में से किसका उचित और 
'फ्रिमकों अनुचित कहा जाम 

यदि यह कहा जाय कि स्वासोच्छयास आदि ही नहीं किन्तु जिस 
किसी दिंसा की हमें आयइ्यकता हो वह सब द्िंसा विधेय है, अगर 
उसके गिना हमारी ग्राणरक्षा न हो सकती हो; परन्तु इस नियम 
के अनुसार घोर से घोर हिंसक भी अहिंसक सिद्ध किया जा सकेगा। 
सिंद्दादिक दिंसक पद्म अपने जीयन नी रक्षा के लिये ही गाय आदि 
पशुओं वी हिंसा करते हैं, इसलिये ये मी अद्िसक ही क्हछाये । 
इतना ही नहीं, दुर्भिक्ष आदि के समय यदि मनुष्य के पास कुटठ 
भी खने को न रहे ते ऐसी हाठत में उसे दूसरे प्राणी को ही 
नहीं झिल्तु मतुष्य को भी खा जाने झा हक प्राप्त हो जायगा। 
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दुर्मिक्ष आदि के समय ऐसी घटनाएँ हो जाया करती हैं | इस प्रकार 
अहिंसा के जिपय में यह एक महान पनश्न उड़ा होता है कि कितनी 
दिसा को ढिंसा न कहा जाय ? इस बातऊो समझने के लिये यहा 
कुछ नियम बनाये जाते हैं । 

2--बिना किसी विशेष प्रयल के जो क्रियाएँ शरीर से होती 
रहती दें, उनमे ढवारा होनियाली दिंसा, ढिंसा नहीं है। जेसे--श्वासे- 
पास आदि में द्वोनेयरादी हिंसा । 

२-शरीर को स्थिर रखने के लिये आह्वार और पान आव- 
इयक है । इनकी सामग्री जुटाने में जो हिंसा अनिवाय हो, बह 
भी दिंसा नहीं हे । परन्तु इस विषय में आगामी तीमरे और सातमें 
नियमों का खनाछ रखना चाहिये । 

३--अपने निर्नीह के ल्यि किसी ऐसे श्राणी का नच न होना 
चाहिये जिसकी चेत्यन्य की मात्रा करीय करीब अपने समान हो । 

४--अपने से द्वीन चैतन्ययाठे आणी की हिंसा भी निरथक 
न हेना चाहिये । 

७ -सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा रोकने के लिये ऐसा प्रयत्न 
न करना चाहिये जिससे दूसेरे टग से वैसी ही हिंसा होने छंगे, 
साथ ही प्रमाद यगरह की बृद्धि हो | 

६--भीवन के पिक्रास्त के लिये या परोपकार के लिये अगर 
सूक्ष्म आणियों की दिंसा करना पडे तो भी वह द्वान्तव्य हैं । 

उ-ददो प्राणियों में जदाँ मौत का चुनाव करना दे चह्वां 
उसकी रक्षा करना चाहिये जो परोपकाय हो । अगर इस इृष्टि से 
निर्णय न हो से ते जिससे मपिष्य में परोपकार वी आशा हो | 
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८--अव्याचारी के अनिवायय वध करने में भी हिंसाका पाप 
नहीं है | शर्त यह है कि वह क्षत्याचार को रोकने के डिये किया 
जाप । 

९--यदि जीवित रहने की अपेक्षा मरने मे कल्याण की मात्रा 
अधिक हों तो यथायोग्य साम्यभाव से जीवन का त्याग करना या 
कराना हिंसा नहीं दे । 

उदाहरणपूर्वक विविचन किये बिना इनका स्पष्टीकरण न 
होगा इसछिये इन नो सूेका यहाँ क्रम से भाष्य किया जाता है । 

१--बासीच्छवास, पठछक बन्द करना, निद्रा में ह|व-पौच 
आदि का चछ जाना, अंग अकड़ न जाय इसालिये अंग संचालन 
आदि में होनेवाली हिंस।, हिंसा नहीं! है । 

प्रश्न--यदि जीवित रहने में हिंसा अनिवार्य है तो प्राण 
दाग कर देना क्या बुरा हैं £ एक की मौत होने पर अनन्त जीवों 
की रक्षा होगी | जिससे सुखबद्वि हो, वही ते| धर्म है । एक के 
मरने पर अनन्त जीवों की रक्षा होने से संसार में एक का दः्ख 
और अनन्त का सुख बढ़ता है, इसलिये यही घम कहछाया |... 

उत्तर--अगर सब जीतों का सुस् बराबर होता तब यह 
बात उचित कही जा सकती थी | परन्तु जिसके आत्मगुण (चैतन्य) 
जितने विकसित होते हैं उसमें सुख की शक्ति भी उत्तनी अधिक 
होती दे । पृथ्वी आदि की अपेक्षा वनस्पति में चैतन्य की मात्रा 
अरुख्यगुणी है | उसमें भी साधारण वनस्पति कौ अपेक्षा अलेझ 
बनस्पति में असंह्यगुणी है | उससे असंख्यगुणी जोक आदि में है । 
उससे असंख्यगुणी तेइन्द्रिय चिउँटी आदि मे । उससे असंख्य 
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गुणी श्रमर चौरह में + उससे असेस्यगुणी असज्ञी पंचेन्द्रिय में | 
उससे असख्यगरुणी संज्ञी पंचेद्विय में /॥ उससे भी सेख्यगुणी ममुप्य 
में | उसमें भी अमंयर्मी की अपेक्षा संय्मी में सेस्यगुणी है | यहाँ 
संयमी से मतलब बरेपधारी बाबा लोगों से नहीं है, किन्तु भावपंय- 
ऐियों से ढे । श्सडिये मठुम्य के जीवित रहने के लिये अगर 
स्थावर आ्रांणियों का तया कृमि आदि त्रम प्राणियों का बंध 
करना अनिवार्य हो तोभी कर सकता है । क्‍योंकि ऐसा करने 
पर भी सुख का पलड़ भागे ही रहेगा । इसीलिये इसे हिंसा नहीं 
कह सकते । पा 

२-शरीर की स्थिरता के ठिये आहार-पान को दिसा भो 
हिंता नहीं है. । शरीर में स्थित जो कृमि आदि हैँ उनका विनाझ 
तो हिंसा दे दी नर्दी, साथ ही पिसी बौमारी आदि से कृमि आदि 
पढ़ गये हों तो चिकित्सा द्वारा उनका विनाश करना भी हिंसा 
नहीं दै। 

औका- यदि , स्वास्य्यरक्षा के लिये कृमि आदि का नाग 
करना दिंसा नहीं है तो कृमि आदि का नाश करके तैयार की 
हुई दवाइयों लिना भी हिंसा न कहछाया | 

उचत्तर- शरीर में स्थित प्राणियों का चध करना स्वास्थ्य के 
लिये जैता और जितना अनिवार्य है वैसा और उतना दूसेरे 
आधियों का बध करना अनिवार्य नहीं है । अनिवापता की मात्रा 
पर्याप्त न होने से इसे अहिंसा नहीं कह सकते | अनिवार्भता की 
मात्रा जितनी कम होगी, हिंसा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी । 
८ डॉक्टर ने यही दवाई बतछाई है इसलिमि यह अनिवार्य हे? 
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अनिवायता का यह ठीक रूप नहीं है किन्तु इसके लिये प्रल्लेक 
सम्मब उपाय की खोज कर ठेना चाहिये । 


दूसरी बात यह है कि प्राणियों की द्व्यहिंसा चार तरह 
की होती है---संकल्पी, आरम्मी, उद्योगी और विरोधी । 

किसी निरपराघ प्राणीकी जान बूझकर ढिंसा करना या 
अनिच्छापूर्वक भी इस तरद कार्य करना जिससे हिंसा न होने की 
जगह भी हिंसा हो जाय, व संजल्पी हिंसा है। 
कसाई या शिकारी के द्वार होनेबाछा पशुवध साधारणतः संकल्पी 
हिंसा है । 

सफाई करने, भोजन बनाने आदि कार्यों में जो यथायोग्य 
यन्‍नाचार करने पर भी हिंसा होती है, वह आसम्भी हिंसा है । 

अर्थेपार्जन में जो। हिंसा होती है, वह उथोगी हिंसा है | 

कोई दूसरा आणी अपने ऊपर आक्रमण करे तो आत्रक्षा 
के लिये उसका वध करना विरोधी हिंसा है | जैसे रामने रावण 
का वध किया | 

इन चार प्रकार की हिंसाओं। में संकन्पी हिंसा ही वास्तव में 
हिंसा है । बाकी तीन प्रकार की दिंसाएँ. तो तभी हिंसा कही जा 
सकती हैं. जब वे अपनी मात्रा का उलछंवन कर जाय, उसमें प्रमाद 
और कपाय की तीव्रता हो जाय अथवा वे अनिवाय न रहें । 

औषपध के लिये दुसरे प्राणी को मारने में सेकल्पी हिंसा है 
जब कि अपने शरीर में पड़े हुए कौड़े। को मारने में विरोधी हिंसा 
है। इसडिये पहिठी को हम हिंसा कहते हैं, दूसरी को नहीं। 
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उदाहरणा4, किसी मनुष्य को छग को बौमारों हो गई। ऐग के 
कीयछु किठ्ती सन्धिस्यर्पर गिल्दी के रूप में जमा हो गये । उन 
कीर्डों का मरे ऊपर यह आऊमण है-भछे ही उनका यह आक्र- 
मण इच्छापू्वक न हा, परन्तु है चह आक्रमण । इस समय हम 
कितनी भी निर्देध ओऑपध का उपयोग करें, परन्तु उन कोड़ों का 
मारना अनिवार् है । इसलिये इसे संकल्पी हिंसा न कहकर अनि- 
चर्म रिरेगी-हिंसा ही कहना चाहिये । 

प्रश्न--जीयत को ठिकाये रहन के लिये यदि खेती करना, 
सी बनाना आवश्यक माद्म हो तो इसमें भी आप दिंसा ने मानेंगे। 
जब हिंसा नहीं है तय सेयमी मुनि भी ये काम करें तो क्या दोष 
है! यदि कुछ दोप नहीं है तो जैनशाल्ों में मुनि के हिये श्न 
कार्यी। का निषेध क्‍यों किया है ! 

उत्तर-कृषि आदि कार्य भी यवास्ताथ यनाचार से क्रय 
जाय तो उनमें हिंसा नहीं है, और एक सेयमी मुनि मी ये कार्य 
कर सकता दे | जेंनशाझ्लों में मुनि के छिये इन कार्यों की जो 
मनाई वी रई है, वह दिंसा से बचने के लिये नहीं किन्तु परिपरह 
से बचने के छिये हे | वह भी उस समय की दृष्टि से है, नि 
सा्वेखाढिक । यदि जैनधर्म ने कृषि या पाक के भी कार्य में दिसा 
मानी होती ते। मुनि के भोजन करने की मनाई की होती; क्यों?िक्ि 
मुनि के भोजन के छिये मुनि को नहीं ते दूसेर को रसोई बनाना 
पड़ती है, कृषि करना पड़ती है | ' 

प्रश्न-मुनि तो उद्दिश्त्यागी होता है, इसालिये गृहस्थ छोग 
जे| कृषि आदि में हिंसा करते हैं, उसका पाय उसे नहीं समता, 
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क्योकि मुनि अपने निमित्त कुछ मी नहीं कराता । 
उत्तर-- अपने उद्देशय से नहीं उना ?, सिर्फ इसालिय उसने 
पाप से कोई नहीं छूठ जाता, अन्यथा बाजार में जो चीनें तयार 
मिलती हैं वे सत्र निरुद्दिट कहलायेंगी | तब ता मासमक्षी वो भा 
पद्ममव का दोष न छगेगा । यदि कद जाय कि जा लोग मास 
भक्षण बरते हैं. उन सब उद्देश करे पशुवध रिया जाता 
इसलिये पश्वध का दोप उन सत्रशों लगता ह, तो इसा तरह 
जो लेग अन्न खत्ति हैं. उन सप्ती ऊपर खेती करने का दोप लगता 
है, भले है| फ़िर वह अन्न भिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाय | प्राणयारण 
के ल्यि अन्न खाना आनिवार्य ह, इसल्यि खती करना भा अनियार्य 
है । जे। अन्न खाता है वह ग्वेती की जिम्मेदारी से केसे बच सकता 
है £ यदि अन्न खाना पाप नहीं है तो खेता करना भी पाप नहीं 
है। हा, उसमें यथार्शक्ति य नाचार उरना चाहिय | इसडिये अगर 
आवश्यकता हो ते मुनि भी कृषि करे ते इसमें मुनित्त का भग 
नहीं हो सकता | 
३- प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है | अगर 
हम दूसेर के ग्राण लें तो यह अन्याय होगा । परन्तु प्रकृति का गति 
ऐसी है कि एक जीन के वध हुए त्िना दूसरा रह नहीं। सकता । 
इसलिये बुछ हिंसाओं को अर्दितारूप मानना पड़ता है। अति 
बढ्वान की रक्षा के लिये निवलों की वलि लेती ६ | धर्म में भी 
चुछ परि्तन के साथ इसी नियम का पराछन करना पडता है | 
प्रकृति की नीति म॑ चछ शब्द का अयथ पद्चुक्‍त या जीउनोपयोगी 
बढ है जयकि धार्मिक नीति में बल-शब्द का अर चैतन्ययठ, 
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ज्ञाननल है, जिंससे सुखका समेंदन अविऊ फ़िया जा सके | इसलिये 
अधिक चैतन्ययाले की रक्षा के लिये अगर हीन चैतन्ययाले का 
बंध अनियाप हो ते करना पडता है । परन्तु यदि दो प्राणी ऐसे 
हों जिनमें समान चेतन्य हो तब उनमें से किसी को भी यह अधि- 
कार नहीं रह जाता कि वह दूसरे वो हिंसा करे क्योंमे इससे 
कल्याण नी बुद्धि नी है--छाम और हानि बराबर रहता है। 
ग्रश्ञ-यदि दोनें। बवर हें तो अपने बचाने के छिये दूसेर 
का यध वरना उचित कहलाया, अथया अनुचित ते न कहछाया । 
उत्तर-इस दृष्टि से बरायर कहछान पर भी अन्य इष्टि से 
कल्याण का नाश हो जाता ढै। कल्पना करो कि दो मित्र ऐसी 
जगह पहुँच गये जहा न खाने के ल्यि कुठ दै, न पीने के लिये 
उछ है। ऐप्ती हात में एक मित्र अगर दूसरे मित्र को मारकर 
खा जाय ते सम्भमत एक वी जान बच सफ्ती है. परन्तु अगर 
हम इस कार्य को कतीय मान छें तो इसका फ़छ यह होगा कि- 
(क) दोनों ही एक दूसेर को मारकर स्त्रय प्चने कोशिश करेंगे, इससे 
सम्मबत दोनों ही छडफर मर जायेंगे अथना मरनेताणर मारनेबाऊे 
वो मृतऊप्राय जरूर कर जायगा । (ख) सकठ का आभास द्वेति दी 
दोनों मित्र मन दी मन एक दूसेरे के श्ु उन जोयगे। और जल्दी से 
जल्दी एक दूसेरे को मार डाठने के पडयन में छग जेबिंगे | इससे 
जो वष्ट और अशद्यान्ति होगी उह उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। 
(ग) इस उतावली में कमी कमी अनायश्यक हत्याये भी हो जाया 
केरगी, क्योंकि सम्मत् हें कि वह विपत्ति इतनी बडी “ हो जितनी 
कि उनने उतायडी से समझ णी । (घ) इससे जो मानसिक 
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अध पतन होगा, मिश्वासघात आदि की जृद्धि होगी और समाज की मने- 
चृत्ति में जो बुरा पर्र्तन होगा, यह बहुत अधिक होगा | इस 
प्रकार इससे छाम तो कुठ न होगा, साथ ही इतने स्थायी और 
अस्थायी नुकमान हेंगे । 

ग्रश्न- ऊपर के उदाहरण में हम दो मित्रों को न लेकर 
दम्पत्तिबों के तो आक्षरक्षाकि लिये पुरुषे द्वारा ख्रीका बच 
होना उचित है या नहीं * दूसरी बात यह है कि पुरुषमी अपेक्षा 
स्रीयी योग्यता कम होती है | 

उत्तर- इससे परिस्थिति में कुछ भी अन्तर नहीं होता । 
सी भी मित्र है, बल्कि उसनी रक्षा का भार पुरुषके, ऊपर होनेस 
घुरुषकी जिम्मेदारी और वढ लाती है | इसलिये मित्रकी अपेक्षा 
पतिका गिश्वासघात और अधिक हानिप्रद है । इसके अतिरिक्त 
उपर जो मैंने क, ख, ग) थे नम्मर द्वेकर आपत्तियों बतलाई हैं वे 
यहाँ भी प्यों की हों लग हैं| योग्यताकी इश्िति भी इसका 
निर्णय नहीं. होता, क्योंकि यहाँ पद्बल आदि की योग्यता से 
निर्णय नहीं करना है; फिन्तु चैतन्य से निर्णय करना है | सुखानु- 
भर करने की जो शक पुरुष में है, उससे स्री में कम नहीं है । 
समाज के लिये पुरप जितना आनश्यक् है- ब्री उससे कम आउश्यक 
नहीं है । परित्तिति के अन्तर से दोनों का कार्यक्षेत्र जुदा जुदा 
है, परन्तु नेसर्गिक योग्यता तथा समाज-दितकी दृष्टि से दोनों 
समान हैं.। इसलिये ख्री-पुरुष, नीच-ऊँच, बिद्वान-अविद्वान, श्रीमान्‌ 
गरीब आदि का भेद यहां नहीं लगाया जा सकता। अन्यथा 
क, ख, ग, घ॒ बाढे उपयुक्त दोप बहुत मर्यफर रूप धारण कर टेंगे। 
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प्रश्ष- ऐमे अयसर पर अगर ख्री, पुन, दाम आदि कोई 
ब्यक्ति सेच्छाम आत्म समर्पण करे तब ते| उपर्युक्त दोष निकछ जायेगे 

उत्तर- परन्तु ऐसी अवस्था में वे ख्री, पुत्र या दास इतने 
महान्‌, उच्च और पूज्य हो जँँबिंगे कि कोई मी व्यक्ति, जे। उनके 
चल्दान पर जीपित रहना चाहता 6, उनसे अधिऊ योग्य न रद्द 
सकेगा । ऐसी हालत में उनया वलि लेना देवदार॒की रुकी की 
रक्षाके ल्यि चन्दन जठानेके समान हागा । 

प्रश्ष- एक मनुष्य ऐस) है, जिस पर सैउ्डों वा जीयन 
या उनकी उन्नति अयछाम्यित है । यह अगर अपनी रक्षा छिये 
किंप्ती साधारण मनुष्य का अनियाय परिश्थिति में बध करे ते! उस 
का यह बाये निदोप ऊह्ा जा सकता है या नहीं 

उत्तर- इसेके लिये चार वातों का विचार करना चाहिये । 
(ओ) मैं इजारोंका अपलम्बन हूँ-इसका निर्णय वह स्वय॑ न करे 
किन्तु वह करे, जिसे अपने जीयव का उलिदान फरना है । (आ) 
बलिदान खेच्छापूर्रऱ होना चाहिये । (३) इस कार्य में भा मरक्षा 
का भाव नहों परूतु समाज-क्षा का भाव होगा चाहिये। (३) 
+मेरा यह कार्य आत्रक्षा के लिये दे या समाज-रक्षा के लिये? 
इस ग्रफार का संदेह का विषय बनाने से तथा दुसरे की बलि के 
ऊपर अपनी जीवनरक्षा होने से उसे हार्दिक परय्ात्ताप होना 
चाहिये । ये रातें बहुत कटी शर्तें हैं, सूक्ष होने से भी इनका 
पाएन बहुत कठिन है । साथ ही ये अपयाद के निर्णय के डिये 
हैं इमल्यि अपने अध.प्तन तथा धर्मनोतिपर आधात होने की 
बहुत सम्भायना है, इसलिये वहुत सतर्कता के साथ इम अपयाद 
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प्रश्न-प्रकृति जसे पशुवक के आधार पर चुनाव क्यती है 
तथा इसी माग से गिफास होता है, थम में मी उसी नीति का अप- 
ठम्बन क्यों न किया जाय ? 

उच्तर- प्रकृति और धरम के लक्ष्य में बहुत अतर है । 
विमास सुखरूप ही नहीं होता, दु खरूप भी होता हे । अक्ृति वी 
इष्टि में सुख और दु ख में कोई अन्तर नहीं है | उमके ल्यि तो 
खरे भी तिझास है, नरक भी निझास है। परन्तु धम ना सम्मन 
सुस्त है, बढ़ स्वग को उन्नति और नरक के। अयनति कहता 
ह&। प्रकृतिकी क्सैटी वो। अगर ॒धघम भी अपनाले ते धर्म की 
कोई जरूरत नहीं रद जाती है। क्योंकि प्रकृति तो अपना 
काम अपने आप कर रही है, उसना भूलसुथार अगर वर नहीं 
करना चाहता ते उसकी जरूरत क्‍या है | तिफास का अधथ है 
बढ़ना, धर्म प्रकृति के बढ़ने को नहीं रोकता किन्तु प्रदृतिफी जो 
शक्ति नरक की तरफ बढ़ने में खर्च होती है उसे यह स्वर्गकी तरफ 
ले जाता है, सुखकी तरफ छे जाता है। इसलिये प्रकृति की और घर 
की कसौटी में योटा फरक है । 

४-अपने से हॉन श्रेणी के प्राणी की हिंसा निरथक न होना 
चाहिये, इस वाक्य में निरर्यक शब्द जटिछ है; क्योंकि कोई आदमी 
घूमने को भी निरथक कहता दे, और दूसरा मौनशौऊक के डिये पश्चु- 
बध या नखघ को भी साथक समझ सकता है | इसलिये यहाँ कुछ 
सूचनाएँ डिख दी जाते हैं'- 

(क) जो हिंसा स्वास्थ्यरक्षा या ज्ञानोन्नति में सहायक नहीं 


मा 
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है, वह निर्यक्र है | बठुसेयन आदि स्वास्थ्यरक्ष! तथा मन शान्ति 
के लिये उपयोगी होने से निरर्षक नहीं है | 

(ख) जितनी साथेकता है. उसे अनुकूछ ही हिंसा छेना 
चाहिये। जैसे-वायुसेवन में संकलवी हिंसा नहीं होती, सूक्ष्म और अदृश्य 
जीवों की ही विशेषतः दिसा होती है; तो यद्द दम के अलुकूछ दिस है। 
परन्तु यदि कोई व्यायाम के नाम पर पशुओं का शिकार करे तो 
यह हिंता छाभ के अजुप्तार नहीं है क्योंकि इसमें अपने ही समान 
पश्चेख्धिय प्राणियों के जानते हाथ धोना पड़ता है. और इससे फल 
बहुत थोड़ा होता है । 

निरर्यकता का पूरा निर्णय करना कठिन है परन्तु अहिंसा के 
अन्य नियमों के अनुप्तार दब्य क्षेत्र काछ भाव देखकर निर्षफता का 
निर्णय करना चाहिये | 

प-सुक्षम प्राणियों की हिंसा गेकने के लिये कमी कमी ऐसे 
प्रथन किये जाते हैँ. जो अक्षफठ होने, के साथ कष्टभद होते हैं 
जैसे दौतुन, नहीं करना, स्वान नहीं करना, मुंहपत्ति बाँथना, 
कीड़ियों को शक्कर डाठना, कसाइयों के हाथ से पैसा देकर पश्च, 
पक्षी, मछडी आदि छुट्वाना आदि 

दांतुन नहीं करने से हिंसा नहीं रुऋती ! मुंह के साफ़ करते 
से यदि दोतों के कीड़े मेरंगे तो एकबार मरेंगे; किन्तु साफ़ न करने 
से उससे कई्गुणे कीड़े वहां पैदा होंगि और थ्रूक के साथ पेटकी 
भी में चठे जौँमिंगि। इसके अतिरिक्त गंदगी से मुँह में दुरगेध आने 
लगती है; इससे अपने को कट होता है और इससे भी अधिक 
,उन्हें होता है जो अपने साथ बात करते हैं | इसके साथ गंदगी से 
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हल हक 


प्रमाद भी बढ़ता है । इसलिये अहिंता के नाम पर यह निरथक 
यत्नाचार है | 

यही बात स्नान न करने के परिकय में मी है। झारीर में 
पर्माना तो आया ही करता है जो जीवयोनि है । अगर उसे साफ न 
फ़िया जाय तो मल्निता आदि बदने से जीय अधिऊ पेंदा हांने लगते 
हैं, दुगैध भी बढती है, प्रमाद भी बटता है | उचित सावन न मि्े 
ओर स्नान न रिया जाय तो कोई हानि नहीं, परन्‍तु अस्नान को 
ब्रत चनाने की जरूरत नटीं हे । 


जिन दिनों मुनि समाज में नहों रहते थे, प्रतिदिन मोजन 
भी नहीं करते थे, जगल में रहने से स्नान वगैरह के परा्रित्र सावन 
नहीं मिलने ये, उस समय ये अत बनाये गये । इसके अतिरिक्त यह 
भी सम्मय हे कि स्नान आदि क्रियाओं को हो परमधर्म माननेतराले 
और इसके न करने में महान्‌ अथर्म माननेयारे वोगों के दुराग्रह 
का पिरोध करने के लिये यह नियम बनाया गया हो, और पीछे 
वारणयरश इसे भी ऐकान्तिक रूप देना पडा हो, या एकान्तिक 
रूप प्राप्त हो गया हो. ! अथना यह भी सम्मन है कि खच्ठता के 
नाम पर मुनियों में ड्गारप्रियता बढने लगी हों 
और द्गारत्रितता वो रोकने के ड्यि तथा मुनियों 
को परिपह्त्ेजबी वन्ाने के लिये ये नियम बनाये गये हों | मत- 
छैच यह के अदिसा के छिये य नियम निरपयोगी हैँ । दसरी दृष्टि 
से उस समय इनके बनाने की आउश्यक्रता हुई होगी, परन्तु आज 
वी परिस्थिति में ये निर्थंक हैं । 


*  मुँहपत्ति के परिपय में भी यही जात है । बह बायुकाय के 
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ि 


यो की रक्षा के डिये बोधों जाती है, परन्तु निरथक है, क्योंकि 
हपति से मुँह की वायु रुककर सामने न जाकर नीचे जायगी, परन्तु वायु 
बड़ां पर भी है । इसछिये बढां भी जीय मेेंगे । इसके अतिरिक्त 
कपड़े में जे! गर्मी पैदा द्वो जाती है, उससे पछे भी जीब मरते रहते 
हैं । इसमे अतिरिक्त परूक्न वंगद्द से मैंहपत्ति कृमिपृ्ण हो सकती दे। 
इस प्रकार उससे उतना छाम नहीं है, जितनी हानि है । फिर भी 
हिंसा नहीं रुफती, नासिका की वायु से तथा शरीर के सम्पर्क से 
जीय-हिंसा होती ही रहती है । इसके डिये नाप्तिकापत्ति नहीं छगाई 
जा समझती है। न सारा शरीर आबत किया जा सकता है। 

कई छोग कीडियोंकिे शकर डाठकर अमेझ्य कीड़ियोकी 
एकीत्रेत करके हिंसा के साधन एकत्रित करते दें. । एकबार मैंने देखा 
कि सड़क के एक किनोरे असंख्य चींटे मरे पड़े हैं । में समझ नहीं 
सका कि ऐसी खच्छ सड़क पर असंझ्य चींटे मरने के छिये कहाँ 
स्त आ गये ह इस अ्रकार की घटना जन्र मैंने बार बार देखी तब 
मुझ और भीआश्वय हुआ । परत, एक दिन मेरी नज़र एक पास के 
वृक्ष के नीचे पड़ भ॥ वहाँ किसी घरमीत्मा जीबने वहुतसी शक्कर 
डाछी थी) उसकी दाढ्धता का ही। यह फछ या कि अप्तंइ्य 
चींटे शक्ट( के लोम से वहाँ आते थे और राहगारों के पैरों से कुचछ- 
कर मौत के सैँद में जाते थे । कीर्टो-मकोड़ों की दया इसमे नहीं 
& कि उन्‍हें मुनि के डिये निमंत्रण दिया जाग, किल्तु इसमें है 
कि खच्छता रखकर उन्हें पैदा होने ,न॒ दिया जाय । स्कच्ठता न 
रखना कौद़ों की विसा करना है। 
कई-लोग पैसा देकर कसाइयों से जीव छुड्ढाते है । ऐसे 
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भाइयों का अविवेक अत्यन्त दयनीय है | वे वात्तव में प्राणिबध को 
उत्तेजना देंते हैं | एक कसाई पशु खरीदत। है, इसलिये कि बह 
उसे मारकर उसके शरीर से अधिक पैसा पैदा करे। पर्तु एक 
जैनी भाई उसको पूरे दाम देकर उसके परिश्रम को बचाता है 
और इस तरह और भी जल्दी अधिक पश्च मारनेके लिये उत्तेजित 
करता है । अगर ऐसा नियम होता कि जिसने पैसा लेकर पशु 
छोड़ दिया वह अब पद्मयध न करेगा तो यह ठीक था; किल्तु 
जब वह अच्छी तरह पश्चवघ करता रहता है तब उसे पैसा देकर 
पश्चु छुड़ाना-पशुवव के छिये आर्थिक उत्तेजन देना है | पश्चु- 
बंध के रोकने का इलाज ते यह है. कि उनके मन में अहिंसा का 
भाव पैदा किया जाय । पशुओं का इस तरह पालन किया जाय, 
मिससे उनकी उपयोगिता बढ़े आदि । मैंने देखा है ऊक्रि 
पर्युपण के अवसर पर जब जैनो छोग मन्दिर आदि के डिये जाति 
हैं और रास्ते में अगर कोई ताठात पड़ता है तो उस दिन बीततों 
मटयीमार सिर्फ़ इसलिये मछली मारने लगते हें |के जैन छोग पैसे 
देकर मछलियों छुड्टोयंगे | अगर जैनी छोग इस प्रकार प्रत्तेमन उन 
के सामने न रखे ते वे इस अकार मछलियाँ मारनेके लिये उत्तेजित 
न हैं। | यह याद रखना चाहिये कि घर का पालन केवछ हृदयकी 
कोमछता से नहीं होता, उसके श्यि विवेक और विचारशक्ति की 
भी ख़ास जुरूरत है, अन्यया मभिध्याइष्टि के तपकी तरह वह 
निरयऊ ही होता है | ; 

६--कर्मी कभी मनुष्य अपनी महत्ताका ग्रदरीन करने के डिये 
अपवा कायरतावश या द्वेपवश सूक्ष्म हिंसा बचाने के बहाने से 
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कर्तव्यच्युत होता है । हितोपदेश में एफ कथा आती हे ऊ्लि एक 
गौदटने अपने मित्र हरिण को इसल्यि जाढ से न छुद्ाया था फ्लि 
जार तेत का बना था। मासमक्षी गौदिड का यह बहाना जैसा 
दम था, इसी अजार का दम सके मलुप्य करते हैं। 'अमुक 
आदमी दकआखाने में ऑप्रेशन कराने यया हे, न मादम क्या 
खाषगा इसल्यि में उसकी सेगा नहीं कर सझता / “अगर में 
उसयो उपदेश दूँगा तो बायुक्राय के जीब मरेंगे, इसल्यि उसे सचाई 
पर लगाने के लिये उपदिश नहीं दे सकता, इस अनार बीसों बहाने 
बनाफर म्ुष्य क्‍तैव्यच्युत होगा हे । कई कोई छोग तो सिर्फ 
इसलिये प्रशोपफ़ार नहीं। करते--उसे मरने से भी बचाने की चेष्टा 
नहीं करते ---क्लि अगर बढ़ जीवित रहेंगा तो न माद्धम क्‍या क्‍या 
पाप कोंगा इसलिये हे उसे नहों बचाऊँग[ | यारतत में यह 
गज्ञन है। क्योंकि इस सिद्धान्त के अजुमार ऐसे म्॒ष्यों को बच्चे 
भी पैदा न करना चाहिये अगर पैदा दो जाम ते उनका पान 
भी ने करना चाहिये क्योंकि ने माछूव यह बच्चा युया होकर क्या 
क्या पाय करेगा ? इस प्रसार इस सिद्धान्त के अबतुमार समाज का 
नाश ही दो जांबेगा, कल्याण का माग ही नष्ट हो जायगा। अपने 
अध्याय में बताये हुए कल्याणमार्ग के अछुमार कन्याणइददि के 
छिंये जीवन को परोपकारमय बनाने की आवश्यकता है [| अगर 
अपने को माछूम हो जाय कि अमुक आरणी के जीवित रहने से 
उसी के सम्रन या उससे महान्‌ अन्य अनेक प्राणियों का बे 
अयध्यम्माबी हे ते इस दृष्टि से उत्ता न बचाना ही नहीं, ऊिन्‍्तु 
बंध करना तक कर्तव्य होग। जिल्तु, जो प्राणी इस श्रेणी में नहीं 
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आंत उनयी रक्षा न करना ओर रक्षा न करने को धरम समझना 
ठीक नहीं हे । 

७- दो ग॥लाणिया में से एक का मरना अनियार्य हो और 
एक दे' मारने से दूसरा बच सकता हा तो परोपकारीको बचाना 
उचित है| जेसे- माता के उदर में बच्च। इस तरह फैँस गया है 
कि किसी भी तरह नहीं निकत्ता। सिर्फ दो दी उपाय हैं के 
या ते बच्चे वो बाटकर माता यो बचाया जाय या माता का पेट 
चौरफर बचा निकाल लिया जाय ते ऐसी हालत में माता या 
बचाना ही श्रेयसर्कर ह, क्योंकि उच्चे का उपकार माता के द्वा 
हुआ है, न फि चच्चे के द्वार माता का उपकार | ऐसी हालत में 
बच जा वध करना भी कतै»्य हे | यदि इस प्रकार निर्णय न हो 
सके अथीतू उनमें उपयार्थ उपकारक भाव न हे तो जो अधिक 
सयभी (सयमत्रपी नहीं) तथा समाज हितकारी हो उध्षया रक्षण 
करना चाहिये | मतढय यह क्लि अर्दिसा-दयाहुता-क नामपर 
दोनों को मरने देना, ग्राणिरक्षा के लिये की जानेयाढी अनियाय 
दिस के भी पाप समझने मूछ हैं | 

<-- अल्याचार रोऊने के लिये अद्याचारीका अनिवार्य बध 
भी टिंसा नहीं हे | जेसे ऱमने सीता के ऊपर होनिवाडे अन्यायत्री 
रोकने के लिये रावण का बंध फ्िया। अथया कब्पना करो कि 
कोई मुनिसघ जगर में बेठा हो और कोई जानयर उनपर आक्रमण 
करे और उसके रोकने के लिये अगर उसका बंध करना पड़े 
तो भी बह क्षन्तव्य है, भठे ही यह वाम मुनि ही क्‍यों न करे । 
जब सामान्यरूप में उसका बध ऊना उचित है, तर वह श्रायक 
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करे या मुनि, एक ही बात है । योग्यता, अयोग्यता की या संस्था 
की संघटना की बात दूसरी है, परन्तु धर्मी्म की इष्टि से उसे 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता । 

प्रश्ष-क्या जो आबऊ का कर्तव्य है, वह मुनिका भी अव्य 
है दोनों का कर्तव्य-्क्षेत्र कया बिलकुछ एक है £ यदि हैँ, तो 
दोनो मे अन्तर क्या है 

उत्तर-- श्रावक और मुनि का भेद कार का भेद नहीं है. 
बिन्‍्तु आक्ति अनासक्ति का भेद है | जो अनासक्त रहकर काये 
करता है बह मुनि है. । जिसकी आसक्ति मर्योदित डे, बह श्रावक 
है. । जिसकी आसक्ति अमयोद है वह असंयमी 
है । जे कर्तव्य सामान्यतः कर्वव्यरूपमें निश्चित हुआ हो, वह 
तमी के लिये करतीब्य है । और जो अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय 
को अपेक्षा कपव्य माना गया हो बढ उसी ब्याफ्ति या समष्टि के 
के छि। कर्तव्य है । जैसे मन्दिर में जाकर देवकों पूजा करना उसी 
के डिये कर्तव्य है, जिसको उप्तकी जरूरत हो, महात्माओं के ढियि 
नहीं | कर्वव्य का भेद मुनि-श्रावक का भेद नहीं है, किन्तु भावना 
और जरूरत का भेद है । यह वात दूसरी हें कि अनाधक्त 
जीवन बिताने के छिये ब्रव्यक्षेत्रकाठभाव के अनुसार मुनि जीवन 
के बाह्मरूप अनेक अकार के हों । 

९-धर का रढ्ष्य कल्याण है । कभी कमी जीवन कल्याण 
का विगेधी हो जाता है, उस समग्र वल्याण के डिये जीवन का 
त्याग करना पड़ता है । परत उस आमहला नहीं कहते । उदा- 
हरणाप, सल्ठेखना या समाविभरण की क्रिया ऐसी दी है । जब 
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कोई मुनि या गहस्व देखता हे, कि यढ्ध ऐसे उपद्रय या बीमारी आदि 
मे फस गया है या जरायत्था के कारण वह अपने को और दूसरों 
को दु ख का कारण वन रहा है और इसका प्रतीकार बुछ नहीं 
रहा है, तय वह किसा सौम्यविधि से प्राणत्याग करता है । यदि 
किसी को इस प्रकार मरने में कष्ट माद्म होता हो तो उसका प्राण- 
त्याग करना निरथक है । जब ग्राणप्याग जीवन की अपेक्षा अ्रेयस्फर 
माउम हो, तभी करना चाहिये । ऐसे प्राणयाग में सहायक होना 
भी अनुचित नहीं है । परन्तु यह कार्य होना चाहिये प्राणप्याग करने- 
बाले की इच्छा के अनुसार | अपने आप तो इस प्रकार का अ्रत्ताय 
रखना भी अनुचित है, बल्कि अगर वह स्वय इच्छा प्रदर्शित करें, 
ते एक दो बार मना भी करना चाहिये । फिर जब यह अच्छी 
तरह निणेय हो जाय के वास्तय में इसकी इच्छा है, यह छोकछजा 
आदि से ऐसा नहीं कह रहा हे, और इसकी अम्स्या भी ग्राणत्याग 
करने के छायह है तय उप्तके इस कार्य में सहयोग करना चाहिये। 
समाविमरण के जिपय में आगे कुछ गिस्तार से नियेचन क्रिया जायगा। 
समाधिमरण यी इस प्रक्रिया के लिये ही इस नियम की 
उपयोगिता नहीं है. किन्तु और भी ऐसे अपर आ सकते हैं जब 
खेच्टापूर्वक प्राणत्याग करने पर मी आत्महत्या का दोप नहीं। ढगता। 
जेसे-किसी सती के ऊपर बछालार करने के लिये जोर उसका 
हरण कर के और वह सती, सतीत्व की रक्षा के लिये नहीं-क्योंकि 
यदि सते की इच्छा न हो तो बलात्कार होने पर भी सतीत्य नष्ट नहीं 
दोता-कित्तु अत्याचारी के अथाचार यो निष्फल बनाने के दिये जिससे 
कि भविष्य में अत्याचारी अत्याचार से पिस्त हों, अगर प्राणयाग करे 
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ते उस आमहत्या का पाप न छंगेगा। इसी प्रकार घर्मरक्षा, नीति- 
रक्षा, देशरक्षा आदि के लिये ग्राण्व्याग करना अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । यदि किसी को यह जिश्वास हो जाय कि मेरे जीजित रहने 
से अस्तक्न यन्त्रणाएं देकर मेरे जीवन का दुरुपयोग किया जायगा, 
रहस्पोद्घाटन करके अनेक न्यायमार्गियों के सताया जायगा, तो 
इसके ल्यि भी प्राण याग करना अनुचित नहीं कद्ठा जा सक्ता। 
इस अकार ओर भी बहुत से अगछर हो सकते हैं. जन्र कि आत्म- 
कल्याण और समाजह्दित की इष्टि पृ प्राण्याग करना पड़े परन्तु उसे 
आह्षहृत्या का पाप न लगे | 

हा, यद्द बात अन्य है कि जा काम किया जाय सममायसे 
किया जाय । उस अगर ब्यफि्त द्वेप पैदा हो| जाय, कर्तैश्यबुद्नि 
न रहे या गौण हो जाय तो वहा असयम हो जायगा | वह उतने 
अश में ह्विंपता कहा जायगा | 

अर्दिसा के ऊपर-खासकर जैनधरम की अहिंसा के ऊपर 
यह दोपारीप किया गया है कि इससे मनुष्य कायर हो जाता है, 
द्ेशरक्षा आदि का हाय नहीं किया जा सकता, भारत की परा- 
घीनता का कारण यह अद्विसा ही है । 

पस्तु मेरी समझ में इस दोपरिप में कुछ दम नहीं है। यों 
ते प्रयेफ गुण की ओट में दोष छुपा करता है, याबहुत से हर्गुण 
गुणों के रूपमें दिखलाये जाति हैं, पल्तु इसीलिये गुणों वी अउ- 
हेलना नहीं की जा सकती । क्षमा कली ओट में निशस्ता, गिनय 
की ओरट में चापढसी, अमायिकता की ओऔट में चुगरखोरी, मित- 
ब्यविता की ओद में कड्ूसी आदि छिपायी जाती हे. । इसी प्रकार 
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अगर किसी ने अहिंसा की ओटठ में कायरता को छिपाया हो ते! इसमें 
नता कोई आश्चर्य की बात है न इससे अहिंसा की निन्‍्दा की जा 
सकती है। संसार मे ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके नाम का दुरुपयोग 
नहीं किया जाता हो । 

जैनधर्म ने अहिंसा पालन की ऐसी कटी शर्त कहीं नहीं 
लगाई जिससे एक राजा को या क्षत्रिय को या किसी को भी अपने 
लौफिक कर्मव्य से च्युत होना पड़े । अगर कोई राजा जैन हो 
जाय और बह गृहस्थोचित अहिंसा-अ्त (अणुत्॒त) का पाछन करने 
छंगे तो वह प्रजा को दड न दे सकेगा या अ्जा की रक्षा के छिये 
युद्ध न कर सकेगा-यह बात न तो जैनधर्म के आचारशासत्र से 
सिद्ध होती है न जैन कथा-अन्यों के चरित्रिचित्रणों से माछम 
होती है । 

गृहत्य विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं। है, इसलिये वह युद्ध 
कर समझता है--यह बात ते आयः सव जगह मिलती है और 
जैनाचार्यों ने जहां युद्धांदि का वर्णन किया है वहा यह बात भी 
दिखलाई हे कि अणुब्रती छेग मी सीनिक जीवन व्यतीत करते थे । 

रमिपेणकत पद्मचरित में जहां सैनिकों का वर्णन है वहा 
सष्ट कहा है कि कोई सैनिक सम्पस्दृष्टि है, कोई अणुत्रती ७७ है | 

जैन-पुराणों में युद्ध और दिग्विजय के सूत्र ही सुन्दर और 
विस्तृत वर्णन आते हैं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि युझ्धों से 
किसी का जैनत्व नष्ट हो गया या बह अणुब्ती नहीं रहा | जैनियों 

9५९ सम्यग्द्शनसम्पन- भर, कांध्िदणुतता | 
पूछनों वी3यते पन्‍्न्‍या पुरखिदशकन्यया ॥ " ३०१६८॥ 
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ने जितने महापुरुषों को माना है वे सब आ्रायः क्षत्रिय हैं, और आयः 
उन सत्रके साथ युद्धों को परम्परा छगी हुई हैं । अहिंसा ओर धर्म 
पू्णीबरतार-सरूय तीर्वकों के जीवन भी युद्ध से खाले 
नहीं हैं । 
हज़िंशञ पुराण में नेमिनाथ तीर्थंकर का महाभारत युद्ध में 
भाग छेना बताया हे | दोनों तरफ के वारो की लिस्ट में नेमिनाय 
का नाम [्भु आता दे । इन्द्र के द्वारा भेज हुए रथ पर चढबार 
नेमिनाथ युद्ध में जाते हैं | नेमीश्वर शाक्र नामफ झख्र बजाते हैं 
और दक्षिण दिशा से चक्रब्यूह का मेदन करते हैं । अरिश्नेमि के 
रथ के घोड़े हरे रंग के थे और जब जरासिन्ध ने कृष्ण के ऊपर 
चक्र छोड़ा तब में कृष्ण के साथ खठे थे । चक ने नेमिनाथ की 
और कृष्ण की अदक्षिणा की थी । 
शान्तिन।य, कुन्धनाथ और अरनाथ ते तीर्थंकर होने के 
साथ चक्रवर्ती भी थे इसलिये उनने छः खण्ड की विजय मी की 
थी | जब तीर्थंकर सरीकषे सर्वश्रेष्ठ धर्माघिकारी युद्ध करते हैँ और 
जैनशासतर इसका सुन्दर, विस्तृत और पग्रशंसापूण इब्दों में वर्णन 
छू) यदुष्वतिरधो नेमिस्तेथेव वढकेशवों । आतिक्रभ्य स्थिताद्‌ सर्वान्‌ 
भारते5तिरथास्तु ते | ५०-७० । मातव्यधिषठित सास्र छुतामपढ़ित रथ । मेमी-शर, 
समारूदो यदूनामर्थसिदये ; ५१-१६ दध्नी नेमीशवरः शख शा शपुमयावहमत 
| ५१-२० ) मध्य विमेद सेनानी नेमिदेक्षिणतः क्षणात्‌ ॥ ५"-२२ |) 
शुक्र समर ुक्तोडप खर्णश्टखले-. |. अरि्नेमिबरिस्व बृपउतुमहीरय: 
]।५२-६ । नेमीशस्तवयिज्ञातमाविकार्यगतिर्थिति- चत्रस्यामिध्ुखश्रक्के विशशुनत 
सह स्थिति | ५२-६ ४ । सहप्रदक्षिणीर ये मगवन्नेम्िना हरि ।तल्करे दक्षिणे तस्थों 
शसचक्राकुश्नांकिते | ५९-६६ | 





४६ ] [ जैनभमे-मीमांसा 


करते हैं, तब यह नहीं कहा जा सकता कि जैन होने से कोई 
युद्ध के काम का नहीं रहता । जैनशात्ों में आग्रे हुए जन महापुरुषों 
की अगर गिनती छगाई जाय तो सौ में निन्‍्याने से अविक महा 
पुरुष ते क्षत्रिय-बर्ण के ही मिलेंगे , इससे कहा जा सकता है. कि 
जैनधर्म सार्वधर्म होनेपर भी विशेषतः क्षत्रियों का घर्म है अथया 
ये। कह्दना चाहिये कि क्षत्रियों ने इस धर्म से विशेष छाम उठाया 
है और क्षत्रिय-बर्ण तो एक युद्धयीवी वर्ण रद है | इसमे कोई कहे 
कि जैनधर्म की अहिंसा ने भारतीयों को मुद्धविमुख चना दिया और 
इससे वे पराधीन हो गये तो उसका यह कहना अर्दिसा और खास- 
कर जैनधर्म की अहिंसा से नासमझी प्रगट करना रै 
उसपर अन्याय करना है । 

शैक्कान आप पार्यचनाथ के पहिंके 
ऊँधरे में मानते दें, फिर यहाँ अरिष्टनेमि, * 
राम, रावण आदि के नामों फा उपयोग 
पार्बनाथ के पहिले के हैं. इसज्यि जैनी 
काम में ये नहीं आ सकते | 

समाधान-- कोई चरित्र कल्पित 
उसके चित्रण में चरित्रनिर्मावाका हृदय 
गब॒ण आदि की कथाएँ बिलरुछ कल्पित 
माछ्ूम होता है. कि कथाकार राम और 
आदर्श मानता है । इसी प्रकार जैन 
भले ही हो. परन्तु उससे उन... . 
इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा भी इन 
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तथा उपयोगिता ड़ जाती है, क्योंकि इतिहास से तो हमे 
इतनाही माद्म होता है कि क्या हुआ /' परन्तु कल्पित कथा से 
या इच्छानुसार परिवर्तित कथासे हम यह जान सकते हैं कि “क्या 
होना चाहिये! । मैंने जे। उपर्युक्त उदाइरण लिये, वे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं, किन्तु जैन को समझाने को इष्टिस । इस इ्श्सि 
तो तथ्यपूर्ण चरित्रों की अपेक्षा कल्पित चरित्र अधिक्र उपयोगी 
होते हैं । 

भका- जैनधर्म की अहिंसा भछे ही मनुष्य को कामर न 
बनाती हो और जैनचार्यों ने मे दी अपने शुभ स्प्तों का चित्रण 
चरेजमन्‍्थों में किया हो, और सम्भव है म.महावीर के समयके 
आसपास उसका ऐसाही रूप रद्द हो, परन्तु पछे से जैन-समाज 
अग्श्य ही एक कायर समाज बन गया; इतना ही नहीं, किन्तु उसने 
समाज पर एक ऐसी छाप मारी कि समी छोग कायर हो गये । 
यही कारण है कि मारतर्षप्र को ग्रद्ढमी की जंजीरें पहिनना 
पड्डी हैं । 

समाधान-- पिछले सवा दो दज़ार वर्ष के शतिहास पर 
अगर नज़र डाछी जाय तो हमे सम्मवतः एक भी उदाहरण न 
मिलेगा कि जैनी अहिंसा ने देश को मुढाम बनाया हो। सिकन्द्र से 
छेकर अंग्रेजी छड़ाइयें। तक जितने युद्ध हुए हैं, और उनमें जहाँ 
जहाँ भी भारतीयों का पराजव हुआ है, वहाँ वहां मुख्यतः फटने 
तथा राष्ट्रीयमाबना के अमाव ने काम किया है। कहीं कहीं अन्धत्रि- 
खास या चौकापन्थी महुताने भी पराजित होते में सहायता पहुं- 
चायी है । सिकंदर की पोरस पर जो विजय हुईं थी उसका कारण 
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तो हाथियों का विगडना आदि था, परन्तु उसके पहिंले जो सफ़लवा 
हुई थी उसका कारण फट ही था । इस्ठामपर्मयाों के सर्वपमें भी 
हमें हर जगह फूट या राजनैतिक मुर्खता ही दिखाई देती है. और 
ऐसे ही कारण अंग्रेजी स्घपके समय में भी रहे हैं | «में अहिंसक 
ह इसलिणि युद्ध नहीं करूगा” ऐसा विचारफर जिसने देशको 
विदेशियोंके तय कर दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं मिछती । 
इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में जेन नरेशाऊे युद्ध और प्िजय 
का इतिहास मिलता है । सम्राट खारवेलका नाम तो प्रापिद्ध ही 
है, पर-तु कुछ शताब्दी पाहिछे तक जैन राज्य होते रहे हैं | आज 
जैनियों के हाथ में राज्यश्री नहीं हैं. इसका कारण अहिंसा नहीं है, 
किन्तु प्रकृतिका नियम है। बडे बडे साम्राय्य इंगे, सम्पताएँ डूजी, 
इस तर परिर्तन होते ही रहते हैं. उसी नियमानुस्तार जैन युग 
भी चछा गया । 

ऐतिहासिक घटनाओंका निरीक्षण करने से भारतकी पराजयके 
बुठ कारण स्पष्ट दिखाई देंने उगते हैं । मैसे-- 

१ फूट--प्ृथ्वीराज, जयचन्द्र, आदि इसके उदाहरण हैं | 

२ ईप्यो--मराठा साम्राज्ये अध पतनके समय सिंधिया 
होकर आदि में । 

३ विश्वासघात--सिक्ख सनाप्रति, मौरजाफर आदि । 

४ राजनैतिक-- एश्यीराजफोी अनुचित क्षमा, राणा प्रताप का 
भाइयों को विद्रोह्दी बना लेना। वीरता होने पर मी नौति से काम न छेना। 

७ चौकापन्थी मृदता--हिन्दू सिपाहियोंकी रसोई में 
मुमझमान सिपाहियों के आने से रसोईका अपगित्र मन लेना इससे 


अहिंसा ] [४५ 


हिन्दू सिषाहियों का भूखे रहना और तैयार रसो£ िशिपियों के हाथ 
लगना आदि ! 

6- अन्धविश्वास-अन्नदल्ने अगर ठीर मारकर झडा गिय 
दिया ते सिर्फ इसी बात से हिन्दू सेना का भाग उठना |, 

७- आराष्ट्रीयता-एक हिन्दूशजा के अघ पतन को दूसरे 
हिन्दुगाजा का खुपचाप देखते रहना। राष्ट्रीयता के नाते उसे 
अपनी क्षति न समझना | 

८-- चर्णव्ययस्‍था-राज्यका जारपार शक्षत्रियोके हाथ में ही 
होने से अन्य तीन बर्णोत्ा इस तरफ से उदासीन होकर “कोड नृप 
होय हमें का हानी”? याली नीतिया पालन करना ॥ इसडिये 
पिंदेशी राजाओं का भी स्वदेशी राजाओं वी तरह स्वागत करना । 

९--कोई भी देश जब भपने समय में समूद्वेर्ी चरमतीमा 
पर पहुँच जता है. तब उस में निछासिता आदि की म्राण बढजाती 
है, धम और अर्थ छुप्ताय दो जाते हैँ और कामका राज्य बढजाता 
है। इससे अनेक दुर्गुण यैदा होने के साथ वीरता और झागका 
अमाव हो जाता है | भारत में भी ऐसा ही हुआ | 

उपपुक्त कारण जितने जबर्दस्त हैं उ्नने ही स्पष्ट है। सग्भर 
है कोई हल्की पतली ऐसी भी घटना हुई द्वो जहां किसी धर्मामासी 
राजाने अहिंसा धर्म की ओोट में अपनी वापरता को छुपाकर 
श॒त्रुओंका घुसने दिया दो, परन्तु ऐसी घटनाएँ इतनी वडी नहीं हैं 
जिनका देशव्यापी प्रभाव पडा दो, और शत्तेदास में मिनके डिये 
बोई स्थान हो । 

यह भी सम्मय है कि कुछ जेनाचार्योने अहिंसा के सऊचित 
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रूपका प्रचार किया हो, पर-तु इससे देशको कुठ हानि हुई हो 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता | ढाँ, इससे अनेक राजाआने 
जेनधम छोड दिया और सम्मयत अनेक क्षत्रिय जांतियाँ वैश्य 
चन गई, परन्तु ये पस्वर्तन देशके पतन में कारण नहीं हुए | 
इससे जेनधरम के प्रचार में बाधा पटी, उसके पारनेयालें की सपा 
घट गई, पर-तु इससे राष्ट्रकों कोई क्षति नहीं उठानी पडी । 

आज जैनपर् वश्यें। के हाथ में हैं, इसलिये उसया रूप 
कुछ दूसरा है। दिग्बला३ देता है । जेंनपुराणों में चरणत ओर आचा 
रशाख्र में कयित रूप नहीं दिलाई देता | वह [दखल देता तय, 
जब उसके पालन करनेवाएं क्षत्रिय भी बचे होते | इसके कारण 
तो अनेक हैं परन्तु पिछछे सप्य के ध्मगुरुओं का अब्सा के 
विषय में अव्यावहारिक दुरामढ भी कारण है, जिसका दुप्फर जैनप्माज 
को मोगना पडा है | फिर भी देशकी र/जनोति पर ठसना कोई 
उल्लेपनाय प्रभाव नहीं पडा है | 

सार यह है कि जैनधम की अढिंसा का क्षेत्रियत्व के साथ 
जरा भी पिरोध नहीं है। हा, जैनधर्म इतना जरूर कहता है फि 
निरेक रक्तपात ने होना चाहिये । रक्तप्त जितना कम हो, उत्तना 
ही अच्छा | यह वात जैनपुगणों के चर्निचिनण से भी स्पष्ट होती 
है। उदाहरणार्य-बाल्मेकि रामायण के अनुसार सीता चुराने के 
कारण सिर्फ राग्ण द्वी नहीं मार गया उिन्तु कुम्मरर्ण इन्रजित 
वगैरह भी मोरे गये । जैनपुराण इतनी हिंसा निरथक समझते हैं, 
इसलिये परे रागण का तो वध कराते हैं--कर्योंक्ते उसका अपराध 
प्राणदड क ही योग्य है-परन्तु इन्द्रजित कुम्मफर्ण बौरह को वैंद 


हि 
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कराते हैं और युद्ध के अंत में वे छोड दिये जाते हैं, जिसे वे 
अ्रम्णदीक्षा छेकर मोक्ष आप्त करते हैं । इसी प्रकार जैन महाभारत 
में भी दुर्योधन आदि मारे नहीं जाते, किन्तु कैद होते हैं और अंत 
में श्रमण बनते हैं | यही हाल कीचक का मी होता है | वह भी 
मारा नहीं जाता । इस चरित्रचित्रण का सार इतना ही है कि 
आवश्यक्तानश  मनुप्ययध करना पड़े तो किया जाय, 
परतु जहा तक हो वह कम किया जाय । शत्रु अगर गुड़ से मरता 
हो तो गिप से न मारा जाय | वह झुवर सकता हो तो उसे सुधर- 
ने का मौका दिया जाय | मैं नहीं समझता ।कि इस नीति को कोई अठु- 
चित कढेंगा ! किसी समग्र की बात दूसरी है। परन्तु घर का समय 
राजनैतिक परिस्थितियों के समय से कुठ बडा होता है | धम इन 
परिष्थितियों के अनुसार कार्य करने का निषेध नहीं करता, फिर 
भी उसकी इृष्टि मनुष्यता तथा सर्चमृतद्षित पर रहती है । जीवन 
में उत्सग और अपवाद दोनें। की आवश्यकता होती हे । उत्सर करे 
म्थानपर अपवाद का श्रयोग जिस अकार अनुचित है, उत्ती अफार 
अपवाद के स्थानपर उत्सग का प्रयोग करना भी अजुचित है । 
मनुष्य इसके प्रयोगों में भूछता है परन्तु उसके फडकी भूछ का फछ 
नहीं मानता फिन्तु नियम नीति या घम का दुष्फठ मानता है 
यह ठौक नहीं! है । 

मैं पढिले कह चुका हूं कि प्रत्येक गुण का दुरुपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु इसीलिये गुण निंदनीय नहीं होते । इसी प्रकार 
अहिंसा का मी दुरुपयोग हो सकता है जोर अनेक जगह हुआ 
भी दै, परत्तु इसीसे वह निंदनाय नहीं हे सकती । जैनधर्म की 
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अहिंसा हो या अन्य किसी धर की अहिंसा हों, सब॑ के प्रिपय मे 
यही बांत कहीं जा मऊती है । किमी वस्तु की परीक्षा करते समय 
पिर्फ उसे दुरुपयोग पर ही नजर न रखना चाहिये, किन्तु उसके 
पंस्तविक रूप पर दृष्टि डाउना चाहिये, इस दृष्टि से जनी अहिंसा 
पर ग्चार किया जाय तो वह अनुचित न माद्म होगी, स्स्तु अनेक 
दृष्टियें। से उसमें उपयोगी गिशेषताएँ माद्म होगी । 
सत्य 

जैसे के तैसा कहना सत्य हैं। परन्तु यह सत्य ज्ञान 
जषतका सत्म है। धन के क्षेतकक सत्य इससे भिन्न है। धरम तो 
जगत्‌-कल्पाण के छिय है इसलिये धरम के क्षेत्र मे वट्ी बचन सह 
कही जा समता है जे। कल्याणरर हो। इससिय्ि दोनों स्मोका 
जद समझने के लिये में जुदे जुदे शब्द रख छेता हूँ। जैसे को 
तैसा कहना तथ्य है, और कल्याणकारी वचन सत्य है। यथपि 
अनेक स्थर्लोपर तथ्य और सत्य में तिरोव नहीं होता, फिर भी 
अनेक मौरे ऐसे अति हैं. जय तथ्य और सब्य में विरोध पैदा 
हो जाता दे । इस विरोध का समझना ही मुश्किल है | एक चोर कह 
सकता है कि आगर मैं तथ्य बोढगा तो चोरी न कर सकूँष, इससे 
दुखी छोना पटेगा, इसलिये मेरा अतथ्य बोडना भी सत्य कहलाया 
इस प्रकार तथ्य और सल्ल के विरोध माननेसे सत्य की हत्या ही हो 
जायगी | इसलियि किस जगह अतध्य भी सत्य है, फ्िस जगह 
तथ्य मी असत्य है, इस विषय में गर्भार सतर्कता की जरूरत हैं। 

जिप्त प्रकार पढिले हिंसाफे सकल्‍पी आदि चार भेद किये 
गये थे, उसी अकार हमें असत्य अर्बत्‌ अतबथ्य के भी चार भेद 
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करना चाहिये | नि 
संकन्पी अतध्य - स्वार्थवश दूसरे के हिताहित का विचार 
न करके किसी निरपराध ग्राणी के साथ असत्य बोछना या किसी 
दुसरे ढंगते असत्यमाव प्रगट करना संकल्पी अस्त्य (अत्तष्य ) है । 
आरम्मी-पागलोंकी, बच्चों की, रोगी इत्यादिकी रक्षा के 
हिंये जो हमें अतथ्य बोलना पड़े वह आरम्मी अतध्य है।या 
अनजान में हमारे मुँहसे अतध्य निकले, वह भी आर्मी अतथ्यहै | 
उद्योगी--अर्थोपा्नन आदि में अपने रहस्य छुपाने की 
जरूरत हो, और उसका छुपाना नैतिक नियमों या कानूनके विरुद्ध 
न हो ते! उस के लिये अतध्य बोलना उद्येगी अतब्य है | 
बिरोध--अन्याय के अ्रतीकार के लिये तथा नैतिक आत्मरक्षा 
के लिये अतध्य बोलना विरोधी अतध्य हैं। 
... इन में से संझल्पी हिंसा के समान संकल्पी अतथ्य का 
स्याग अर॒श्म करना चाहिये । विरोधी के व्यागक्री जरूरत नहीं। 
हाँ, अगर दूसरे किसी माग से आत्मक्षा या अत्याचारनिवृत्ति की 
जा सकती हो और वह मार्ग अपन पकड़ सकते हों तो विरोधी 
अतथ्य भी म बोछा जाय, यद्व अच्छा है | बाकी दो के विभय मर 
भी यत्नाचार करना चाहिये, तथा अनिवार्य परिस्थिति मे ही उनका 
डपयोग करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि जीवन में 
हिंसा जिस प्रकार अनिवार्य है, उस अकार असन्‍्य अनिवार्य नहीं 
है । इसलिये हिंसा के डिये नितनी छूट दी जा सकती है, उतनी 
असृत्य या अतध्य के लियि नहीं दी जा सकती । फिर भी इतनी 
बाल ते ठीऊ है कि अगर दुरुपयोग न किया जाय ते अतथ्य भी 
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सत्य होता है. और तथ्य भी असन्‍्य होता है। जैनावार्योने जो 
सत्य की व्याज्या को है उससे भो यही सिद्ध होता है । 
सर्मार्षसिद्धिकार कहते हैं-- 

८“ असत दाब्द प्रशंसावाची है, असत्‌ अर्थात अग्रशस्त | 
जो प्राणियेंका दु ख देनेगछा है वह अप्रशस्त है, मे हीं कघतु- 
स्थिति की इश्टिति वह ठीक द्वो या न हो। क्योंकि अहिंसा के 
पाछन के लिये बाझी व्रत हैं, इसलिये हिंसा करेगाके, दुख देन 
याछे वचन अलन हैं ॥”्लु 

महाभारतकार मी कहते हैं---- 

सय (तथ्यपूर्ण) का वोढना अच्छा है पर्तु सत्यकी 
अपेक्षा हितकारी बोढना अच्छा है | जो ग्रणियोंक्रि लिये हिततकारी 
है, यही मेरे मतसे सद्य है। # 


इसके सम्यन में जैनशार्खोसी गुणस्थानचर्चा-नो कि एक 
महत्मपूर्ण अत्ताधारण चचों दे--मी सहायक है | आभक्िक तिकासके 
क्रमके अनुसार जैनियोंने प्राणियोंफ़ी चौदह श्रेणियाँ वी हैं ! पॉचपीं 





छि] प्च्छद प्रशप्तावाची न सदपदप्रशस्तमिति यावन्‌ । आषिपाडापर 
गत्तदप्रशस्तम्‌ | विधमानामीविषयम्वा अविधमानाबत्रिषयम्मा । उतने चन्प्रागेव 
अहिंसाप्रातैपालनायीमतरवब्बतामैति तस्पर्ण्भेसाकमंबचो5नृतमित निर्भेयम । 
#% सत्यस्य बचन श्रेय सत्यादपि हित बदत्‌ | 
यदमूतहितमत्य-तम एक्ल्शत्य मत मम || 
-शात्तिपर्व ३२६,--१३, २८७-१९ [| 
अथवा -“यदमूतहितमत्य त॒ त सत्यापिति धारणा 7 
“-बनेपर्व २०६ -४। 
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औणीम प्राणी असलका आंशिक त्यागी होता है, और छट्ठी श्रेणी 
( प्रमत्तिरत ) में पूर्णत्यागी । छट्ठी श्रेणीमें पहुँचा हुआ मनुप्य सत्य 
मद्दा्नतका पूर्ण पाठक द्वोता है, किर भी जैनशाक्रोके अनुप्तार 
असन्‍यवचनयाग वारदवीं श्रेणी तक , रदता है । इसका मतछय यह 
हुआ कि हट्टीस बरहवी श्रेणी तकन्रे मनुष्य अस््य या अतध्य 
भापण तो करते हैं, परन्तु इससे उनका सत्य महात्रत संग नहीं 
होता | इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जैनशा््रोंके अनुसार 
अतध्य होकरके भी समय हो।ता है और त्थ्यपूर्ण दोकरके भी असत्य 
होता है | सत्यासग्यक्का निणय अर्थक्रों देखकर नहीं, किन्तु कल्याण 
को देखकर किया जाना चाहिये | जैनशाक्ों में ऐसा दी कथन हे । 

कुछ यूरोपियन ग्रेचफार सन्‍्यकी इस व्यास्यापर आक्षिप 
करते हैं पल्तु यूरोपियन नीतिशाखज्ञों में ऐसे बहतसे हैं. जो उपर्युक्त 
व्यास्याका समर्थन काे हैं । छेस्ली स्वीफनका कहना है-- .- 

« किसी कार्यको परिणामणों ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी 

नीतिमता निश्चित वी जानी चाहिये | यदि मर) यह विश्वास हो कि 
झूठ बोलन ही से कल्याण होगा ते। में सय बोलेन के छिय कर्म 
सेयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता 
है कि इस समय झूठ ब्ोलना ही मेरा कर्तव्य है?|[ 

नाॉतिशाय के ग्रन्येखक-बेन, वेबेछ् आदि अन्य अंग्रेज 
पंडितों का ऐसा ही मत है । 

धैथ्य को असत्य और अतध्य को समय 'सैद्ध कर देने पर 
भी सत्पासत्यकी समस्या हल नहीं हो सकती, व्यत्रह्मर मे इससे बहुत 
अडचने आ सकती हैं। छोग मनमाना झूठ बोढेंगे, फिर भी कहेंगे कि 
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हम सम्यवादी हैं, हमने भलाई के लिये या आत्मस्ता के लिये झूठ 
बोढा, इसडिये वह झूठ भी सत्य है. । इस उच्छेखछता को रीकने 
के लिये यह कह देना आवश्यक ह कि स्वायसिद्धि का नाम कल्याण 
या आम्मरक्षा नहीं है, इसके लिये अधिकतम प्राणियों! वा साम्रत्रिक 
और प्ताबकालिक अधिकतम सुख का विचार करना चाहिये । राष्टो- 
करण के लिये इस विषय में मी यहां कुछ सूचनाएँ करना आवश्यक 
माद्म होता हे । निम्नछिश्वित सात सुचनाएँ विशेष उपयोगी मादूम 
होती हैं;- 
१-न्याय वी रक्षा के लिये अतथ्य भाषण करना चाहिये 
केबल स्वार्यरक्षा के लिये नहीं | जैसे- 
एक महिणा के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं. और तुमसे उसका 
पता पूछते हैं. कि वह क्‍या इस दिशा में गई है ! तुम अगर चुप 
रह जाते हो या “नदों माढूम! कहते हो ते वे “मैन सम्मति- 
ढक्षणम! की नीति के अनुसार समझऊेते हैं. कि वह इसी तरफ गई 
है । अगर तुम विगेध करते हो तो तुम्हें गोली वा निशाना बनांति 
हैं और इस बातका दृढ़ निश्रय करते हैं कि वह इसी दिशा में गई 
है। ऐसी हालत में अगर तुप्र झठ बोछ कर उनके उल्टे राप्ते छगा 
देते है| तो उत्तकी रक्षा दो जाती दे । इस प्रफार उस महिला पर 
अध्याचार नहीं हो पाता । ऐसी परिस्थिति में अक्षत्य बोढना ठाक है। 
शुका- कल्पना करो कि डॉकुओं ने हमोरे ऊपर आक्रमण क्रिया 
उत्त समय हम सत्य बोलकर छुट जय या अपने घनकी रक्षा करें। 
समाधान-भसझय बोलकर भी घनकी रक्षा कर सकते हो | 
शैका-आपने कहा है कि स्वार्थ के लिये असल्य न बोलना 
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चाहिये । तब अपने घन+ी रक्षा के लिये झूठ बोठना कैसे उचित 
क्रद्दा जा सकता है ? क्योंकि यहां ते स्व के ढिये झूठ ब्रोढा 
गया है । 

समाधान-टॉकुओं से धनकी रक्षा करना खार्थ की ही रक्षा 
नदी है किन्तु स्याय को भी रक्षा है, टांकुओं के द्वार जो कुछ 
हो रहा है वह अन्याय है। उसका विरोध करने के छिये हम झूठ 
पोते हैं, उप्ते साथ स्वावरक्षा हो गई-यह दूमरी बात है, परतु 
उसझा असढी दढ्ष्य न्यायरक्षा है। इमडिये उसके लिये बढ झूठ 
ब्रेछ सकता है । 

शेक्रा-एक आदमी पर खन का मुकइमा चट रहा है । यदि 
हम झूटी गवाही दे दें तो बह बच सकता है। ऐसी हालत में हम 
झूठी गबाही दें या न दें. । झूठी गवाही देंने से उसका कल्पाण 
है और मची गवाही देंने से वह मार जापगा और जिस आदमी 
का खून हुआ है बड़ तो उछ ब्रापिस आ नहीं सकता | 

समाधान-वढ आदमी तो त्रापिसत ने आजायगा किन्तु 
खूनी को मिडनेवाी फँसी हजारों खुनियों के दौसठे ठंडे किये 
रहेगी। भविष्य के इन सुनियों को खून के पाप से बचाये रखने के 
डिये उसको फँसी मिछना उचित है. | इसलिये ऐसी दी गयदी देना 
चाहिये जिससे उसका अपराध साबित हो | हां, अगर उम्तका इृत्य 
अन्याप को रोकने के डिये हुआ है. तो हम झूठी गयादी भी दे 
सकते हैं । जैसे-- मानले कुछ राहगीर व्यापारियों पर डॉक्ुओं ने 
आक्रमण किया । रादगीयें में से एक ने विघ्तौ चलाकर एक डॉकू 


ह्ष 


को मार डाछय । इसलिये दौकू गोली चलनिवाले पथ्रिक को इटते 
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हँ--उनका विचार है क्लि गोली चढानवाझे को हम मार टाेगे 
और वाकी पथिों का धन छटकर उन्हें जाने डेंगे ऐसी 
अग्स्वा में डॉकुओं के साथ झूठ बोठफर उस प्राथरक की रक्षा करना 
उचित है. । मतल्य यह क्रि अन्याय के पअतिकार के लिये अगर 
किसी ने खून किया हो तो झूठ ब्ोडकर भी उसका रक्षा करना 
चाहिये । जेनशा्तरों में इम प्रकार न्यायरक्षा के डिये झूठ बोलने के 
बहुत से उदाहरण मिलते है ) झूठ बोलकर के ही जिष्युकुमार मुनि 
ने सात सौ मुनियों की रक्षा की थी | भरत के ऊपर आक्रमण 
करनेब्रांले अतिबाय ग़जा को धोखा देकर कैद करने के ढिये राम 
रुक्ष्मण ने नटवेप बनाऊर उमकोी बंचना की थी । दुक्ष्मण ने तो 
नटीका वेप बनाया था । भद्यकलंक ने बौद्ध विद्यालय में अपने 
जैनल को छुपाये रखेने के लिय झूठ बोछा था । इस प्रकार के 
बहुत से उदाहरण जेनशात्रों में मिछ सकेंगे। ये कथाएँ कह्पित 
होने पर भी कथाकार जैनाचार्यों के विचारों का प्रदशन अच्छी 
तरह करती हैं । 

२-रोगी, पागछ आदि के साथ उन्हों के हित के लिये झूठ 
बोलना अनुचित नहीं है । परतु झूठ बोलने से रोगी आदि को 
छाम है, इस बात का पक्का निश्चय कर लेना चाहिये। इस पर 
उपेक्षा करना या छ्ार्थत्श झूठ बोल जाना पूर्ण असत्य है । 

रोगी का जीवन संशयापत्न हैं। अगर उससे यह कह दिया 
जाय कि तुम्हार बचना असंभत्र हे तो रोगी और भी जन्दी पतरा- 
कर मर जायगा-ऐसी हालत में उससे झूठ बोढना चाहिये [ “ परन्तु 
यह रोगी है इसलिये झूठ श्रेने में कुछ हर्ज नहीं! सिर्फ इतना 
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उिचार करके झूठ बोल जाना घोर प्रमाद है कयेंफि इस अधिक- 
तर अपन्याण होने वी मम्भावना हैं. । अगर रोगी ऐप हो जिस 
पर समाज का या बुद्म्ब का भार हो, मरने के पढिछे बह कुछ 
गुप्त रहस्य प्रकट करना चाहता हो, या कुछुस्म थी आर्थिक आदि 
ब्ययस्था कर जाना चाहता हो तो ऐस्ती हाढत में भी उमयो मिष्या 
बोलयर श्रम डाढ़े रहना उसझा और समाजका घोर अपराध करना 
है| अप यह सम्मय है कि रोए वी असली अस््या माढम हो जानि 
से पह दूसरा उपाय नियाडना चाहता हो जिसमें बह सफल हो सके | 
ऐसी अपश्याम अमढी हाठत छुपाये रखना अनुचित हे ।इस धप्तत्य 
का भुक्तमागी तो में ही हैँ । मेरी पत्नी को अछिक्षय था-परतु 
अमादी और अज्ञानी डॉक्टरों ने मुझ से जरा भी जिकर न किया 
और बार बार औपरेशन करके कथे + नीचे की हड्डी वाठते रहे । 
मुझे रोगनयतू का अनुमन तो ज्ञद्दीं था पिन्तु कुछ बन्‍नाओं के 
सुनने से मुझे यह अच्टी तरह माछूम था कि अध्विक्षय ऑपरेशनों 
से कभी नहीं जाता । अगर मुझे पहिले हो रोग का परिचय करा 
दिया होता ते में कमी ऑपरेशन न करवाता ) पल्तु बडी मुश्किछ 
से यह बात मुझे एक साछ बाद माद्वम हुई । लेकिन उस समय 
तक शिकारी डेंक्टरों ने रोगी का कई बार शिक्षार कर डिया था, 
फिर भी मैंदे हिम्मत न हारी और टेंक्टरी जगतू वो ठम्बासा प्रणाम 
करके, जखचिकित्सा का अध्ययन किया ओर उससे रोगी को इस 
हालत में ले आया जिसमें कोई डॉक्टर न छा सकता | मेरे एक 
चिकिःप्तक और अनुमबी डेक्टर ने मेरी फनी को देखकर ढूँसते हँसते 
कहां कि अब तुम भी डेक्टर हो गये हो । फिर भी ओपरेशन ने जे 
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क्षति पहुँचा दी थी उसकी पृति न हो पाई । इस अकार नेविटर 
की एक छोटीप्ती झूठ ने जीयन की आधी शाक्ति बद कर दी | 
इसल्यि में कहता हू कि रोगी से वा रोगी के अभिमाउक से झृठ 
बेरने फा नियम बडी सतर्कता से पालना चाहिये | 

सच बोलने भे यह रोगी फरिसी दूसरे डॉक्टर के पास चला 
जायगा, इस अमिप्राय से झूठ बोलना तो जर भी बड़ा अपगंघ हें। 
इस अमिप्नाय से झूठ बोल्नेगाठे छेग ते कसाई वी कक्षा में चले 
जति हैं | मतलब यह जि रोगाके कल्याणश्ी इृट्टित झठ बोल्नेका 
विचार मरना चाहिये और उसमें प्रमाद न करना चाडिये | 

जे| बात झरीर के रोगी के ल्यि ही गई है, वही बात 
आध्याभिक रोगके विषय में भी समझना चाहिये। समझदार आदमी 
यो धर्म के गुण भवगुण बता देंनसे वह धर्मको महण कर्ता हे 
और उस स्थिर रहता है । परन्तु कोई मनुष्य या व्यक्ति जब 
ध्मये इस स्वाभातिर सय विनेचनसे आर्पित नहीं होता, बल्कि 
भटरानिय्राली मिथ्या वार्तोसे वह ढोंगियों की तरफ आकर्षित होता 
है, तब धरमगुरुफो मी मिध्यामापण की जरूरत पड जाती है. | बह 
उन्हें सदाचारी बनने के लिये सगी और नरकफे कल्पित चित्र 
बताता है । विश्वास पैदा बरने के डिये सपज्ञ की कल्पना करता 
है, पूप जन्मशीं वल्पित कापाएँ सुनाता है, मनके ऊपर असर 
डाढकर पूर्व जन्मका स्मरण कराता है। इस प्रफार प्रम्मिचार के 
डिये बह मिध्यामाषण करता है। परन्त इस मिध्यामापण से छोगोंका 
कन्याण ही होता है, इसलिये इस मिथ्यामापण से सत्पप्रत में कोई 
धक् नहीं लगता | इसका एक सुंदर उदाहरण णायधम्मय्दा में 
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मिठत। है | उसझा सेक्षिध्रतार यहाँ दिया जाता दै-- 

राजा श्रेणिक का पुत्र मेघकुमार जोश में आकर महात्मा 
महातीर के पा्त दीक्षित हो गया । साधु तो हा गया परन्तु राजकु- 
मरपत्र की गष ने गई । वह चाहता था हि साधु हे! जानेपर भी 
राजा-साधु कहढाऊें और दूसरे साधु मेरा आदर रे । परन्तु 
महात्मा महाररके सत्र में थरीमानें। और गृरीयों में भेद न था । 
इसलिये मथकुमार की इच्छा पूरी न हुई; बल्कि नया साधु होनेसे 
उप्तकी अैठझ मबके जत में थी इसडिये आते जाते प्मय साधुओं 
के पैर बूढि उत्तके ऊफ्ा पडती, इससे उत्ते कष्ट तो होता था 
से थीक है किन्तु उमका हृदय अपपान का अनुस्त्र करता था। 
वह महाला महाप्रीर के पास आया । महा म जी ने स३ ते शीघ्र 
समझ छीं और मेघकुमार से कह-- 

“कुमार | तुम मूल गये हो पर्तु मुझे सत्र बातें याद हैं । 
आज से तीसरे मत में तुम गंगातट के जगछ में हाथी ये | दावान 
से मरकर तुम फिर हाथी हुए । फिए आग लगी, परन्तु इस वार 
97 बचे, तय तुमने अपने झंड को लेकर वृक्ष उद्घाइकर एक 
मैदान बनाया जिससे जब आग लगे तर तुम उसमें जाकर रक्षा 
बर सकी | एक बार फिर आग छगी परन्‍तु तुग्होरे पहुचने के 
पहिले वह मैदान अन्य जानवरों से भर गया था। बट्टी मुश्किल से 
ह॒ग्हें डे होने को जगह मिली | पज्तु थोड़ी देर बाद अन्न 
खुजाने के लिये तुमने पैर उठाया ही था कि उस जगह पर एक 
जएगोश आ बेठा, तुमने सोचा कि अगर मैं पैर ज़बुंगा तो बेचारा 
खएगेश मर ज!यगा इसलिये तुम ढाई दिच तक तौन पैर से खड़े 
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रहे | जब आग वुझ्च गई, सव जानवर चेछे गये तब्र तुमने भी 
चढने वी कोशिश की । पर-तु अह्ठ अफड़ जाने से गिर पड 
और कुछ दिन सममाव से कष्ट सहकर अरणिक पुत्र मेघकुमार हो। 
गये | एक पशु के भव में तुममें इतनी दया, सहनझाफ्ति ओर विवेक 
था, परतु यह कितने आश्रय की बात ह कि मनुष्यभव प्राप्त करके 
इतनी अच्छी सब्संगति में रहकर भी तुमे आज राजमद और अस- 
हिप्णुता है 7! 

म० महावीर वो मेघुमार के पुएने भत्र याद आये कि 
नहीं-- बह तो वे ही जाने, पर्तु इसमें सन्देह 'नहीं ।कि मेतरकुमार 
वा यद्धा है| गण | उसका राजमद आस बनकर बह गया । बह 
पवित्र मनुष्य बन गया | 

इस प्रकार अतध्यभाषण से सह्मत्रत भंग ते| क्या दूपित भी 
नहीं हता | महात्मा इंसा के शिष्य 'पाल! कहते ६--* 

“यदि भेरे असल्ममाषण से प्रभु के सक्ल की महिमा और 
बढ़ती है तो इससे में पापी कैसे हो सकता हे !”? 

परन्तु जैसे मैंने शारीरिक रोगी के विषय में कहा है कि 
इस नियम का उपयोग बड़ी सतकता से करना चाहिये, उसी 
प्रकार में यहां भी कहता हूं कि धामिक मामलों में भी इस प्रकार 
के असल्य का प्रयोग वहुत सतर्कता से करना चाहिये । अगर इस 
से जिज्ञा्ु दाम उठा सके, उसका कल्याण हो तो ठीक है, नहीं 
ते इसका अयोग खतेर्‌ से खाढी नहीं है | उदादररणार्-- हजार 
दो हजार वर्ष पहिले छोग जैसी कल्पनाओं पर विश्वास कर छेते ये 
डन कत्पनाओं पर आज अगर वैज्ञानिक सकल का रूप दिया जाय, 
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उनको ऐतिहासिक सद्य समझा जाय ते इसका फल यह होगा झ्लि 
अनाज के साथ घुन भी विस जायगा | एक के पाट्टे सर्भी बात 
असत्य मानी जँयेंगी | इससे हम कल्याण के स्थान में अक्‍ल्याण 
कोंगे। अगर कल्याण अकल्याण पर दृष्टि न रण्कर अहकाख़श 
अपने मत की-असल्य होने पर भी पुष्टि करते जायेगे आर सल के 
आंगे सिर न झुकांगेंगे तो पूर्ण असत्यवादी हो जायेंगे | 
एक बात और है. कि इस नियम के अनुसार पर-कल्याण 
के हिये ही असत्य वोढना चाहिये, न कि अपने सम्प्रदाय या अपने 
मत-विचार की त्रिज्य बैजयन्ती उड़ाने के ढिये | अपने सम्प्रदाय में 
जे अपनापन होता है. वह अईकार हैं, साथ है । उसके लिये 
असत्य बोटना वास्तत्र में असत्य बोढना हे । जैसे-ठिगम्बर खेताम्बर 
आपस में छ्ते हैं, इनमें से दिगम्बर या खताम्बर अपन का 
प्राचीन सिद्ध करने के लिये या किसी तीर्थ को अपना सिद्ध करने के 
डिये मनमाना झूठ बोलकर अतथ्यसञ्य की दुह्ाई देकर कहें |कि ' हमने 
यह झूठ घर के लिये बोढ। है इसलिये क्षन्तत्य है? तो यह बहाना 
ठीक नहीं । इस प्रगर अऔठ बोलनेबाढ उतना ही झूठा और 
बेमान है. मितना कि दुनियादाते में झूठ बोलनेवाला हो सकता है, 
कयेंकि ऐसा करना असंयम से संयम में लेजाना नहीं हैं किन्तु 
दस के नैतिक अधिकारों का हडपना दे । इसी प्रकार एक आदा 
व्यमिचाएजात या दस्सा है और मुनि बन गया है पर्तु कहता 
फिरता दे कि व्यमिचारजात या दस्सा का मुर्नि बनने का अधिकार 
नहीं है, जब उससे कोई पूछता है, तुम भी ऐसे हो ते। कहता है 
कि मैं ऐसा नहीं हैं; इस प्रकार झूठ बेछकर वह यह सोचे कि 
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मने पमरक्षा के ल्यि यह ज्ञठ बोठा ह ते उसका यह समझना 
भारी भ्रम है, क्योंसि एसा करके यह धरम के समख्य पर पात्ततीक 
विचार करने डी सामग्री छीनता है। बहने का मतलब यह है कि 
असयम से सम्म में ले जाने के लिये या सयम में स्थिर रखने के 
लिये, दूसरे के नतिक अधिकारों पर आक्रमण जरिये बिना निश्मार्य 
मात से झूठ बोलना क्षल्तत्य हैं । अन्यथा धर्म के नाम पर मी 
बह पूरी बेईमानी है । 

३- अपना कोई रहस्य छुपाना "यायसगत हो तो उसे 
छुपाने के लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं हे । 

पहले ते। यथाझक्ति मौन रक्खे | यदि कु3 बोलना ही 
आवश्यक हे ते यह वह दे कि “मैं नहीं कहना चाहत!॥' यदि 
इतना सष्ट उत्तर देने की परित्थिति न हो तो कहदे कि “मुझे 
नहीं। माउम! | परन्तु बुछ कहनेसे ही अगर रहस्यभ्ग होने की 
सम्मायना हो ते झूठ बोछ दे | जैसे बहुत दिन पहिढे एकबार 
मुझसे एफ पण्डितनीने पूठझा कि--आप सर्वज्ञ मानते हैं कि 
नहीं ! मैंने देसकर कह्य मि--इस रिपिय में तुछ न पूछिये । 
उनने कह्ा--सब समझ गया अब पूछने की जरूएत नहीं दे । मुझे 
अपने मनोभाव छिपाने की उस समय भी जरूरत नहीं थी इसलिये 
बात प्रगठ होनेपर मी पिन्‍्ता न हर पल्तु जीने ऐसे अनसर आंत 
हैं कि जिझ्कक साथ उच्र देनेसे ही अपली बात प्रगठ द्वो जाती 
है। जैसे समाचार-पत्रोफे समाददाता चेहरें परसे राजनैतिक 
नेताओंके मनोमाय समझा कम्ते हैं | अब अगर कोई राजनीतिजी 
झ॒िमी गुप्त मन्रणामें शामिक हो और उससे शर्त कराछी जाय फि 
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उसके द्वारा यह मंत्रणा प्रगट न की जायगी तो उसे छुपाने के 
दिये अगर उसे झूठ वाडना पड़े तो अनुचित नहीं। है। पर्तु इस 
बातका स़थाछ रहे के रहत्य छुपान। न्‍्यायसंगत हैं। | न्यावसंगवता 
न होनेसे वह पूर्ण अप्तत्यकी कक्षान आ जायगा । 

एक विद्यार्थी जावर पूछता है कि क्‍या आपने अमुकक अन्न 
निकाछा है ! में जानता हूँ कि निऊाछ है पल्तु अगर उच्चर देनेंगे 
जरा भी भिज्ञकता हूँ तो विद्यार्यी समझ जाता है, इस तरह 
परीक्षाका उद्देश ही मास जाता दे तथा भे मी विश्वासधातो परीक्षक 
खहरता हूँ । इसल्यि उम सक्य छुताके साथ झूठ बोलना मेरा 
कर्तव्य होजाता है क्योंकि इस जगह रहस्य छुपाना न्यायसंगत है | 
इसी प्रकार एक आदभीने कोई आविष्कार किया है जिमते वह 
आजीविका करेगा, एल्त पूछने एए अगर वह अपना रहत्य प्रगट 
करदे तो उसकी न्यायसंगत आजीविका ही मारी जाय, इसलिये उसे 
अपना रहस्य छुपाने का अधिकार हे, भठे ही उसे इसके डिय्े 
मिध्या बोखना पढ़े | 

प्रश्न- स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार झूठ बोलता भी विधान 
क्यें! किया जाता है ? बह चुप रहे, हूँ हैँ करके रहजाय था और 
किती तरहरे गल्ट्रूछ करे तो डीक है । असत्य भाषण से तो 
चचना ही चाहिये । 

उच्तर- सथ् वोडने में और अस्पष्ट बोलने में योढ़ा अन्तर 
अवश्य है, फिर मी असत्यभाषण दोनों हैं | क्योंकि जो मनुष्य हूँ 
हैं करके यर देता है उसका मी अमिग्राय ते यही है कि पूछने 
बालेते अप्ल्ी बाव छुपी रहे | इसलिये बह जो कुछ बोण है, 
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धोजा देनेके भावसे ही बोठा है इसटिये हैँ-हैं करना भी असनन्‍्य भाषण है । 
वश्ननाक अमिग्रायसे मौन रखना भी असत्म भाषण है। हाँ, अमि- 
प्राय दोनोंमें एक सरीखा होने पर भी बाह्य इष्टिस उसमें अन्तर है. 
इसलिये होसके तो मौन रखकर या हैं-हैं करके काम चछाना चाहिये 
परतु इससे काम न चडे ते न्यायसगत रहत्वश्री रक्षाऊे लिये 
असंत्यमापण करना मी अनुचित नहीं हैं । 

अगर रहस्य न्यायसगत न हे। ता छुपान' के ल्‍्यि झूठ 
बोठना अनुचित है । जैसे तक मुनिवेषी दुराचारी है, वह अपने 
दुराचारकों छुपाता है या उप्तऊे भक्त दुराचारफों छुपाते हैं, तो यह 
पूरा असल्य है, क्योंकि दुराचार न्यायसण्त नहीं है। ऐसे समाचार 
कब कितने कस छुपाना चाहिये, इस विपय करा विस्तृत और 
स्पष्ट विवेचन सम्यग्द्शन के अफरण में उपगूहन था उपबृंहणवा। 
कथन करते हुए किया गया है. वहाँ से समझ ढेना चाहिये । 
इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहककी कुछ क। कुछ मार देते हैं, थे 
अगर इसे ओद्योगिक अस्ृत्य कहकर असत्य के पापसे बचना चांह 
ते नहीं बच सकदे, क्योंकि उनका यह रहस्य न्यायसंगत नहीं है । 

इसी प्रकार जो लो, या पुरुष अपने दुराचार को छुपोत हैं 
वे आमरक्षा के नामपर असल्लके पापसे बचना चाहें तो नहीं बच 
सफ्ते क्योंकि समाजके साथ उनने यह प्रतिज्ञा करछी है कि हम 
अमुक जातिका दुराचार न करंे। अब अगर वे दुराचार करते हैं 
जैर आक्मरक्षा के नामपर उसे छुपाते हैं तो वे घोर असत्यवादी हैं, 
क्योंकि उनका इस प्रकार पाप छुपाना न्यायसंगत नहीं है। हाँ, 
जे दुराचार नहीं है परन्तु समाजने उसे दुग्च्मर कह दिया हो ते। 


सत्य ] [ ६७ 


हमें स्पष्ट घोषण करना चॉहिय कि हम इसे दुसचार नहीं मानते | 
ऐसा असन्‍्य कदाचित्‌ विरोधी अत्ल की श्रेणी भी जा सकता 
है, परन्तु इनकी कसौठी न्यायसेगतवा ,है. उसपर ध्यान पूरा 
रखना चाहिये | 

४-- अन्याय या अनुचित अतिज्ञ तोटना असत्य नहीं है. । 

उज्ञानवश या भ्रमव्श मनुष्य अनुचित पतिक्ञाएँ कर जाता 
हे । उन प्रतिज्ञरओँको पूरा किया जाय तो अनर्थ या अन्याय होता 
दे, इसलिये उन प्रतिज्ञआकों प्रतिज्ञा दी न मानना चादिये | कानून 
भी इस प्रकार का विचार करता है, वह अनेक प्रतिज्ञाओँको 
अनुचित ठद्दरा देता है । 

मान छीजिये किस्ती आदमीने यह प्रतिज्ञा की कि अगर 
मेरा पुत्र स्वस्थ हो जायगा तो मैं देवीके आगे चकरोका वध करूँगा) 
परन्तु ऊिसी आदमी ने उसे समझाया कि “देवी तो जगम्मात्ा है 
इसछिये बढ बम्रोंकी भी माता है | जब को६ अपनी मौतसे मर 
जाता है तब मातापिता उसको जठाने मी नहीं जाते, फ़िर माता 
अपने वच्चेको कैसे मरवा स्रकती है ! कैसे उमके खुनमासका 
भोगकर सकती है /' इस प्रकार समझानेत्ते वह समझ गया कि 
पशुबराडि करना घोर पाप हे । ऐसी अतस्वाते वह पहिले की हुई 
प्रतिज्ञको तोडदे तो इत्तमें असत्य-भाषणका पाप नहीं छंग्ग। क्योंकि 
उसकी पहिली अतिज्ञा अन्याय्य और अनुचित थी । 

अजब के विषय में क़द्य , जाता है कि उसने अ्रतिशञ को 
थी कि जो मुझत्ले कूहेगा |कि तह अपना गंडिव पलुप छोड़ दे, में 
उसका छिर का छेगा । इसके बाद जब युपिप्ठिः कर्णसे परामित्त 
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हुए तय उनने अर्जुन से कहा-' तेरा गांडीब हमोर क्रिप्त कामका ! 
त्‌ इसे छोड दे ! | बस, अर्जुन ता तर्यार उठाजर यधिप्ठिर का 
प्िर काटनेफ़ो तैयार हो गया ! श्रीकृष्ण वहीं खडे थे उनने अज्चेन 
में कहा-तू मुख है, तुझे अमी तक घम का मर्म नहीं मादूम हुआ। 
तुझे अभी समझदारोंसे कठ सीखना चाहिये । यदि त्‌ प्रतिज्ञाकी 
रक्षा करना ही चाहता है तो त युविष्ठिरकी निर्मत्सना कर, क्योंकि 
मम्यजनोंकों निर्भ/सना मृत्यफे समान है । श्रीकृष्णने अजुनसे इस 
ग्रफार प्रातज्ञा भग करा धमकी रक्षा का! । इतना ही नहां, महाभारन 
तका इतिहास हो बदल दिया | 

इस अनुचित प्रतिज्ञाकों तुडबाकर श्रीकृष्णने अच्छा ही 
किया, इसपेलियं उनकी युक्ति भी उस्त मौके के लिये ठीऊ ही है, 
परन्तु इससे मी अच्छी युक्ति यह मादम होती है कि अजुनसे यह 
कहा जाता कि “मरते, तेरी यह प्रतिज्ञा ही पाप है, तुझसे कोई 
कुछ भी कहे, परत उसे मारडाढने का तुझे क्‍या हऊ है ? अगर 
तू उसे दण्ड देने का अपने की अधिकारी समझता है ते अपराध 
'के अनुकूछ ही दण्ड देना चाहिये , परन्तु इस प्रकार बोढने का 
अपराध इतना बड़ा नहीं है कि क्रिसी को मृत्युदंढ दिया जाय 
यहा तो युविष्टिए थे जिन के लिये भासना भी मृत्यु के समान थी 
परन्तु यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो क्या उस को वध करना 
उचित कहलाता ! सच पूछा जाय तो यहां पर अर्जुनने युधिष्ठिएकी 
मत्सना करके मी अनुचित किया, क्‍योंकि युधिष्ठिने नो कुछ वाह 
उसे बहने का बड़े भाई के नाते उन्हें हक था; परन्तु अर्जुन को 
बड़े भाई का अपमान करने का हकू ने था | बल्कि छसने ऐसी 
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अनुचित ग्रतिज्ञा बरके केबल युधिष्टिः का नहीं, किन्तु मनुष्यमात 
का अपराध किया था । 

इसी प्शर आज काई किसी मिध्यालीके नक्कर में पडकर 
यह प्रतिज्ञा करके कि में मुझ करों अछूत समझूगा, हसिजिनों 
का सपशे ने करूँण, पीछे उसे अपनी भू माछूम दो कि मत॒ष्व 
को पशुओंसे भी नीच समझना बोर याप है, ऐसी अपस्था में 
मिथ्यालरी के द्वारा दी हुए इस पापमय ग्रतिज्ञाक/ नष्ट कर देगा ही 
सत्य की रक्ष। करना ह । 

एक आदमीने जनेऊ पहिरने की प्रतिशञ यह समझकर छो 
ह कि जित्तसे में गूद्ध न बहलाऊँ | पीछे उसे माछम हुआ कि 
शद्गकी, हमरे समान सदाचारी होनेपर भी अगर जनेऊ पह्िगमे 
वा हक नहीं है ता जनऊ पहिरना पाप है क्योंकि इससे मलुष्य 
मनुष्यया। अपमान करता है, अभदकार की पूजा करता दे । ऐसी 
अपल्था में जनेऊत्ी अतिज्ञाकों और जनेऊ वो तोड डालना ही 
सय की रक्षा रखना है । इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण 
दिये जा संकते हैं | 

इसी श्रेणी रासमझी में की गई या करादी गई भरतिज्ञाएँ 
भी शाविल हैं | जँते किसी अयोध बाठिका का किसी के साय 
वियाद कर दिया गया, विताह के समय सप्तपदी उसमे पढा दी 
गई, परन्तु होश सम्ह।ठने पर बढ देखती है कि जिस के साथ 
किवाह हुआ है वह वृद्ध है, उसके साथ मेरा दाम्पञ्न जौयन मिम 
नदी समझता, तब बह उत्त सम्बन्धनों तोड डाडे ते इस में उसे 
अतिक्ञाभग का दोष नहीं छग सकता । इसी नियम के अनुसार 
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बालुविववा भी वास्तव में विधवा नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उसझी प्रतित्ाएँ, नाजायज़ हैं | 

जिस बात गो मानकर ग्रतिज्ञ की गई है, बह अगर अमरूप 
निकले तो भी प्रतिज्ञको तोड़ना पाप नहीं है । जेसे कोई विदार्थी 
परीक्षा में प्रथम आया इसलिये मैंने उससे कहा कि में तुझे अप्तुक 
पारिवोषिक दूँगा । परन्तु पीछे यह सिद्ध हुआ कि उसने चोरी की 
भी इसहिये प्रथम आगया है, ऐसी द्वाढत में आग में उसे 
पारितोपिक न दूं तो ग्रतिज्ञमंग का दोप न लगेगा | 

शक्का--इस प्रकार अगर आप प्रतिज्ञुओं के तोड़ने का 
विवान बना देंगे तो दुनिया में प्रतिज्ञा का कुछ मूल्य न रहेगा, 
क्याके कोई न कोई बहाना हरएक के मिल ही जायगा । कछ कोई 
स्री पतिस कहेगी कि तुम्हें मण्य आदमी समझबर मैंन तुम्होरे साथ शादी 
की थी, परन्तु तुम मे आदमी नहीं हो इसलिये मैं सम्बन्ध तोट्ती 
हैं । बछ को६ किसी से महीने मर काम करायगा जोर अंत में छुठ 
भी पारिश्रमिक न देकर कहेगा कि तुमको सदाचारी समझ कर मैंने 
काम कराया था, परत तुम तो सदाचारी या योग्य नहीं हो इस 
डिये मैं कुछ नहीं देता । इस प्रकार जगत में अंधर हो जायगा । 

समाधान-- इसे नियम में मनचाहा बहाना निक्ाछ कर 
प्रतिज्ञा तोड़ने की आज्ञा नहीं है, किन्तु प्रतिज्ञा के पालन से जग- 
'उल्याण में बाघां पहुंचती हो तब अतिज्ञ तोड़ना चाहिये। प्रतिज्ञा 
यदि अन्यास्य या अनुचित न हो ते उसे तोड़ना विश्वासधात करना है | 
'ठुपरेक उदाहरणमें अगर स्रौने यह झते कराली हो कि 'जबतऊ तुम 
भरे आदमी रहोंगे, तमीतक मेरा तुम्हारा सम्बन्ध रहेगा और तुम्हारी 
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भलमानसाहत का निर्णय भी मैं ही करूँगी' ते इस बहानेसे वह 
संबंध तोट सकती है । जिस आदमी ने महाँने भर काम कराया 


कप 


डै उसे सदाचार का बहाना निकाडकर पारिश्रमिक रोकने का हक 
नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक परिश्रम का दिया जाता है न कि 
आचार का । दूसरी बात यह हैं. कि ऐसे मामलों मं मात्रा का 
बिचार करना चाहिये | जितने अश की कमी हो उतने ही अंश है| 
हमे अपनी प्रतिज्ञा को भग करना चाहिये । 'वाक़री के चार को 
क्रटार मार्यि' नहीं? वी कहावत यहें भी चरिचार्थ होती है. । दुरु- 
परयोग करनेवाले ते हरएक नियम का दरुपये!|ग करते हैं, परन्तु 
नियम के आशय पर विचार बरके निःपक्षता से उसका पालन 
किया जाय और कराया जाय ते। दुरुपयोग की सम्भावना 
नहीं है । 

७--शब्द का अप करते समय उप्तके आशय पर ध्यान 
देना चाहिये | आशय को ही वास्तविक अर समझना चाहिये । 
आशय को गैौण करके प्रतिज्ञा से बचना या दूसरे पर असत्मता 
का आरोप करना ठीक नहीं । 

यह कार्य भी बहुत कठिन है परन्तु इसके बिना छुटकारो 
भी नहीं है । सत्य और असल ऊँ बब्दों का धर नहीं, आत्मा 
का धर्म है, इसलिये भावों के ऊपर ही अबलम्बित है। ब्यवद्वार में 
मी हमें अमिप्राय के अनुसार आअशनिर्णय करना पट़ता है । “शाक्ष- 
कारों ने मी कुछ अद-अमेदों के साथ इस विषय का विवेचन किया 
है | गोम्मट्सार जीवकांड म दस प्रकार के सत्य बचनो का उल्लेख 
किया गया है | जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, «रूप, प्रतीत्य, 
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व्यवहार, समावना; भाव और उपमा | 

जनपद--ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका एक भाषा में य। 
एक देश में एक अर्थ होता है और दूसरे में दूसरा । जैसे दस्त का 
अर हिंदी में 'विष्ठा/ और उदू में 'हाय' है । पाद का अर्थ हिन्दी 
में 'अपानवायु! और संस्कृत में 'पेर! है | ऐसे प्रयोग होनेपर अथ 
का निर्णय देशके अनुप्तार कला चाहिये | जिस देहांमे हम बोल 
रहे हो, वहाँपर उसका जा अथ होता हे। वही मानना चाहिये। 
अथवा बोडनेत्रांछडा जिस भाषा में बोछ रहा है, उसीके अनुसार अथ 
समझना चाहियि | तथा बोलनेबालिक्ी योग्यता आदिका विचार 
करने भी अप करना चाहिते | बोलनेव/ठेके आशय को बदछकर 
उसे असन्‍यवादी ठहराना ठीक नहीं | 

जुदी छुदी भाषाओं में एकही अर्थ को कहनेवाढ़े जुदे जुदे 
शब्द दोते हैं। हिन्दी में जिसे प्याज बोलते हैं, मगढी में उसे कौँदा 
कहते हैं । एकबार दिल्ली के कुछ आदभी महाराष्ट्रमें गये और उनने 
एक दूकान से भजिये खरीदते हुए दूकानदारस पूछा कि इसमें 
प्याज तो नहीं है ! दुकानदार प्याजका अर्थ न समझ कर बोढा 
नहीं जी | इस में प्याज नहीं, काँदा है |! प्राहकोंने जब भाजिये 
खाये तब विगड़कर बोले हि इस में तो प्याज है, तुमने हमें धर्म 
भ्रष्ट फरदिया | उनका धर्मश्रष्टतासे केसे उद्धार हुआ यह ते नहीं। 
माद्धम, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दूकानदार -सतवादी था, वह 
देश-्सत्य वोछ या | 

सम्मति- बहुतजन आदर आदि भावसे सहमत होकर 
जिस शब्दका प्रयोग करें उसके अनसार बोढना सम्मति सत्य है । 
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झैस क्ियोंकों देवी और पुरुषोंकी देव कहना। आदर दोनेपर ऐसे 
झब्रोंका # प्रयोग किया जाता दै । जैसे देवेंने महावीर निर्वाण 
का कह्याणक किया | यहाँ देव शब्दका अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य करना 
चाहिये । मनुष्यों देव देवी शब्दका प्रयेग करनेतबरढे को कोई 
मिथ्यावादी कह्ढे तो यह ठीक नहीं। 
स्थापना- मूर्ति आदि में किसी को स्थापना करके हम 
मूर्रि को भी उसी नामसे कहने लगे । जैसे कुण्डछपुर जाकर मैंने 
भहाबऔएर भगवान्‌ की वन्‍्दनां की । बाक्यमें महावीर का अर्थ महाबीर- 
प्रतिमा दै, इसलिये इस प्रकार बरोलनेब्राठा असम्त्रादी नहीं कहला 
सकता । यह स्थापना संत्यदे। हि 
नाम-अर्थ का अथीत शुणागुण का विचार न करके ब्यक्ति 
को अछग पहिचानने के लिये जो सज्ञ खखी जाती है उसके अनु- 
सार बोडना नामसत्य है. । जैसे यद्द देवइत्त है, ऐसा कहने पर 
कोई कहे कि तुम झूठ क्यो बोलते हे ! क्या यद देव-दत्त है! क्या 
इसे देवने रिया है यह आरोप ब्यू्थ है, क्योंकि यह नाम सम्यहै। 
रूप--रूपांदिगुण की अपेक्षा किमी का वर्णन करना रूप 
सत्य है । जैसे अमुक मलुष्य बहुत छुन्दर हैं । इस पर कोई के 
कि हाडमांस का देह कैसे सुन्दर हो सकता हैं १ तो यह टॉक नही, 
यहां तिर्फ रूप का विचार है । इसी प्रकार रस गंधस्पर्श पर भी 
विचार करना चाहिये । रूप तो यहां गुण का उपलक्षगर है: 
अथवा बहुभाग की अपेक्षा कुछ बर्णन किया जाय ते वह 
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भी रूप सत्य है । जैसे अमुक मनुष्य बहुत गर है । बल आदि 
झाछे होने पर भी बहुभाग की अपेक्षा गौर ऊद्दा गया । 

प्रतीत्य--आधपेक्षिक कपन जो अतीत्य सत्य कहते हैं ।जेस 
यह आम बहुत बडा है । यथपि सैसईं चीजे आम से बड़ी हें 
परन्तु यहा आम अप्रेज्षा से ही उसको छघुता महत्ता का विचार 
फिया जाता है, न कि मण्स्त पदार्थ की अंपक्षा से । 


व्यवहार--सकन्प आदि की अपेक्षा से व्ययद्गार के अनुसार 
बोलना व्यवहार समर हैं । ज॑ते देहछी कौन जा रहा है / इसमे 
उत्तर में कोई कहे कि में जा रहा हू । यथ्पि वह खड़ा हुआ है, किर 
भी व्यवहार में ऐसा वोज जाता हें, इसडिय व्यप्रहर सत्य है । 

सम्मायना-असभय अं को छ इबर उसी भागकों छिये 
हुए सम्मब अध वं॥ ठना सम्भायना सत्य है । जहे, युवक अक 
सहित द्वीकर का जे ते मेह को ह्विलादें । यहाँ भेर वा दिलाना 
अप्तभत्र है पर्तु उसका अप यह है कि संगठित युवक्र मनुण्यसाब्य 
सत्र चु3 काम यर सकते है । महामरीर ने तीनें। छोफो का क्षुस्वे 
कर दिया । तीनों होव। के अभीत्‌ समस्त उस यो शुन्ध करना 
मनुष्य की शक्ति के पर है, परूतु उमझा यही अर्थ ६ कि जिम 
समाज में मह्द।वोर क्रान्ति मचा रह ये, पद समाज महावीर के 
आन्दोलन से क्षुन्य होगया | 

भाव-भाव के अनुसार किसी बल्तु का वर्णन करना, जे 
में कछ उसके यहा अउश्य जाऊगा | यहा पर इसका अर्थ सिर्फ 
यहीं है दि में जाने का प्रश्न करूँगा, यह बात में सध्च दिछ से 
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कह रहा हूँ, बाकी होना ने होना मनुष्य,के वश्य की बात नहीं 
है | दो मिनिट बाद क्या होगा, यह कौन कह सकता है ! इसी 
प्रशर यह चच्तु झद्ध है, यह वाक्य भी भाव-झद्भि के अनुसार है, 
अर्थीत्‌ मेरी समझ से झद्द हैं । बास्तयमें क्‍या है, यह कौन कह. 
सक्त। है * इल्ादि । 

उपमा-समानता बतलाऋर किसी अपतिरत बस्तुका परि- 
णाम बताना । जैप्ते पल्योपमकाल, सागरोपमराछ । दें। हजार कोरसके 
गड्ढे में कोई छोटे छोटे रोम मर कर सौसे वर्ष भें निकालने नहीं 
बैठता । परन्तु असझ्य वर्षों के सम्झाने का यह तरीका है | अपेझ्य 
ओर अनन्त की संख्या के प्रयोग प्रायः इसी अकार क्रिपे जते हैं | 


इस प्रकार दस प्रवार से झन्दों का सत्य अर्थ निर्णात किया 
जाता है | नये प्रकरण में भी इस विषय में कुठ कहा जायगा | 
यह संत्य अपने अपने स्थान पर सल्लन हैं| स्थानका खुयाल न किया 
जाय तो असत्य हो जायैंगे । इसलिये करण आए के अनुप्तार 
आशपऊा रिचार_ करता चाडिये | इन द्त भेद्दों के समझने से 
आग्रप.के निक्ालेन में कुछ मुर्मात! होजात) हे | 
। शब्दों को अर्-मुचऊ शक्ति सिर्फ इसने में ही सम्राप्त नहीं 
होजाती | कमी कर्मी अचलित अधथे वो छोड़कर विलकुर जुदाही 
अये ढिया जाता हैं, और कभी कभी , घुननेबालेके भागेपर 
बाप्दका अर्थ निथित रहता है। इस प्रकार दाच्दोसे अगर सीन 
प्रसास्‍्के हैं। अमिषा, ठक्षणा, व्यक्नना; जिसमे अमिधा तो 
साधाएण भर्य है, दक्ष्णा और व्यज्षना में ।बिचार रहता है | जहाँ 
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मुख्य अर सम्भव न हो चढ्ढें। उससे सम्बद्द दूसरा अध लेना 
छक्षणा है। जैसे साय देश शिक्षित द्वोग्या | यहाँपर देश 
शब्दका भर्य देशबासो है । व्यज्जनाम प्रकरण आदिके अनुमार 
इच्छित अप किया जाता हैं । जैसे * सन्ध्या होगई ? इस वार्यका 
अर्थ, सामायिक करना चाहिये, नमाज़ पटना चाहिये, आपना करना 
चाहिये, भोजन करता चाहिये, घर चढना चादिये आदि अनेक हैं। 
जैसा प्रकरण, बसा अर । 

खूपक आदि अछेकारमय भाषा भी दझाब्दका अथ बदछ 
जात] 8 इसडिये सम्यासत्यके विचारंम केंवड सीधे अभिषेय 
अर्थका द विचार नहीं किया ज सकता किम्तु यह देखना चाहिये 
कि बेटनवाले का अमिग्राय क्या है £ अमिप्रायके ऊपरए सत्या- 
सा्यका निणय किया जाना चाहिये। 

अभिष्रिय अर्थक्रा त्याग तमी करना चाहिये जब वह अर्सगत 
माद्म हे।ता हो । पंदिकयुगरम भ्रप्मि की पूजाकी जाती थी। इस 
ब्राक्य में भप्मितीं आठंकारिक अर्थ नहीं क्रिया जा सकता, स्थोंकि 
यद्द बात ऐतिहासिक इशट्िसि अस्ेगत है । परन्तु “ मेरे हृदय में आग 
जर रही है" इस वाउय में आगफा मैतिक अर्थ असंगत है इसलियि 
सत्यासत्यक निणयमे विवेक और निःपक्षतास उसके अभिप्रायकों 
जानने की कोशिश वरना चाहिये, साधही -अपने शब्दों का 
अपने अमिप्रायके अनुसारदो प्राहन करना चाहिये। अभिषेय 
अपवी दुद्दाई देकर अमिप्राय का ठोप करनामी अत्ताय दे। 

६-यंद्याप मायके लिये अतथ्य-मापण क्षन्तव्य कह गया है 
फिर भो अतध्य में बुछ न पुछ द्वानिकारकता दै 
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फ़िर भी अत्ृत्य में कुछ थे कुछ हानिकारकता है 
भतिष्यम ऐसा मौका न आब इससे डिये प्रार्यश्रेत्तमी करे । 
घरमका फल सुख है और अवर्मका फर दुख हैं | अततध्य- 
भावणसे कुछ न कुछ दुःख पैदा द्वोता द|. इसलिये उसके दूर 
करने को ज़रूरत है । अतंध्य का फल अविश्ास है | एक डकूरे 
सामने आत्मरक्षा के लिये भी झूठ क्यों न बोढा जाय किल्तु इसका 
फुछ यद्ट अद्य होगा कि. वह विश्वास करना छोड़ देगा | भाज 
हम झूठ ओेलकर भछे ही आत्मक्षा करलें परन्तु जब वह वश्चित 
होगा ते भविष्य में कोई झूठ में। बेलिगा ते बह विश्वास न करेगा, 
इसलिये झूठ बोलकर के भी आत्मकक्षा कठिन हो। जायगी । एक 
रोगी को झूठा आश्वासन दिया जा सकता है, परंतु जब'रोगी के 
साथ झूठ बोलने का नियम सा बन जायगा, तब शेगी का विश्व!स 
उड़ जायगा | फिर आज्ासन देने पर भी वह विश्वास ने कोगा, 
क्योकि जब्र बढ नगेगी था दर्मी जानता था कि रोगी के साथ 
छोग झूठ बोछते हैं) इसलिये कमी कभी सच्चे जाज्ासन पर भी 
चह विज्ञास न करेगा । इसी प्रकार अन्य अतध्य माषणों के 
विषय में मी समझना चाहिये | 
प्रश्त-जन अतध्यन्मापण निर्थयक और दुःखप्रद दे तब 
अपबाद के रूप में भी उसका विधान क्यों किया सया ! 
, , उच्तर-विलकुल निरधक ते नढीं कहा जासकता, क्योंकि 
बिल्कुल निरधेक द्वोता ते झूठ बोलने का कष्ट दी कोई क्‍या 
उठाता ! जब्रतक छोग सत्यमापण करते हैं तबनक उसकी औठ 
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में छुपकर असय अपना काम करता है। असल बचनों पर 
अविखात करने वाठो की अपेक्ष! सन्देद में पड़ने वालों भर विश्वास 
करनेवां की संझ्या कई गुणौ है। इसहिय निरभक ते नहीं 
कह जा सकता; हाँ दु'खप्रद अवश्य है । परन्तु आपबादिक मिथ्या 
भाषण, जिसका विधान ऊपर किया गया है, जितना दुःखम्रद है 
उससे भी अधिक सुखग्रद है । इसडियि उसका विष्यन किया गया है । 
घर्मफ्ठ का विचार करते समय अधिक्तम-सुख का ही विचार 
क्या गया है । 

प्रइन-जब अपबादिक मिध्याभपाण कर्तव्य ही है तब प्रायश्वित 
की क्‍या जृरूपत !; हर 


उत्तर-इसके लिये अन्य क्रिसी आ्रायश्रित्त की जरूरत नहीं 
है, छिर्फ आहोचना + की जरुूए्त है । 
यह भी एक ग्रायशित्त दे । अ्रीत्‌ में अमुक कारण से अतध्य बोला, 
इस प्रकार प्रकट करने वी जरूरत दे । इसका फल यह होगा कि 
ढोग मिध्याबादी ने समझेंगे । में दूसेरे के द्वित के लिय. झूठ बोला 
या अपने लिये झूठ बोछा, लोग इस पर'विचार न करके अपने को 
मिध्यात्रादी समझने लगते हैं ।इसले ऐसी जगद्द भी वे अपनों विश्वास 
न करेंगे, जहाँ आपवादिक मिथ्याका प्रकरण नहीं। है ।' इस अबि- 
शांस के दुर' करन के लिये प्रायाथित्त, आलोचना, असल्यताकी 
स्तकारता, बी आवश्यकता दे । इसस आपवादिक मिध्याभाषण भी 
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जहाँ तज्न द्ीगा कम बोछा जाबगा । अपबादों का उपयोग आपदूम 
समझका करना चाहिये | 

प्रश्न-आलोचन। कर देने पर अतध्य भापण की उपयोगि- 
नाही नष्ट होजायगी | महात्मा महांत्रीर अगर मेधकुगर से बाह देते 
कि “मुन्ने तुस्हो! पूर्वम्रों का स्मरण ते नही आया था परन्तु उस 
समग्र तुस्दें समझाने के लिये मैंने यूर्वमय की बात कह्ीयी ! तो मेथ- 
कमर के ऊपर जो ग्रमात्र पड़ा या, बह भी नष्ट है जाता और 
इस तरह बढ़ अतयम की ताक फिर झुक जाता; इत्तनाही नहीं 
किन्तु दूसरे छोगों पर भी इसका बुर प्रभाव पड़ता । 

उच्चर-जहोँ आठोचना करने से अपवादिक असल्य-भाषण 
का उद्देश १८-कल्वाण आदि माना जाम वहाँ उन छोगें। के सामने 
जाखोचना न करना चाहिये । अगर कोई भी आदमी ऐसा न हो जिस 
पर र्‌हस्प प्रमट किया जाय तो मानलिंक आडोचना ही करना चाहिये । 

प्रायश्चित्त का यद सार विधान इसीलिये दे जिससे कोई 
अपवादों का अधिक उपयोग न करें, तथा ढोगों पर उत्तका बुरा 
प्रभाव न पड़े, वे आवेश्वात्ती न हो जावे | इसलिये मुल उद्देश्य की 
रक्षा करने डुए जितनी बन सके, उतनी आलोचना करना चादिये । 

प्रश्न-अद्दिसा बते में भी आपने बहुत से अपवाद बताये थे 
किन्तु वहाँ पर ग्रायश्चित्त का आपने जिक्र नहीं क्रिया । इसका 
क्या कारण है ? 

उत्तर-यद्द पढिले द्वी कद्ा जा चुका है कि हिंसा जीवन 
के डिग्रे जितनी अनिवार्य दे, उतना असल नहीं | इसलिये अहिंसा 
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के लिये जितनी ढौंठ दी जा सकती हैं उतनो सत्य के लिये नहीं । 
इसके अतिरिक्त आपवादिक हिंता के प्रायथित्त की उपयोगिता प्राय 
कुछ नहीं है जब कि अपवादिक असत्य का प्रायश्चित अविश्वास को 
दूर करके सत्य के उद्देश्य में सहायक होता है । इसलिये यह पर 
ग्रायश्चित्त का उल्लेख किया गया है | 

७-न्सत्य वचन भी आगर दस्तरे का दःखों करने के लिये 
बेछा जाय अथवा राद्धों को पकट़ में आने पर भी दूसेर का धोखा 
देने के लिये भाड़ो ठेढ़ी शब्द रचना की जाय ते वह अप्तन्न ईी 
कहलायगा | 

अंधे का विःसर करने के डिये उसे अन्धा कहना, मूर्ख 
के मुख कहना भी, असल दे; गाडी देना आदि भी इसी असुत्य में 
शामिल हैं, कयेंकि इससे दूसरे के अनुचित पीड़ा पहुंचती है । 
यह दिंसातक द्वोने से असत्म है | हां, कभी कमी ऐसे वचन 
गिरोषी हिंसा में भी शामिछ हैते है । जैसे कोई आदमी अपना 
अनुचित तिर्कार करता दो, उससे बचने का सब से अच्छा उपाय 
यही है| कि उसका भी वढ्धु शब्दों स॑ सत्कार किया जाय ते यह 
विशेधी हिंसा के समान क्षतव्य होगा। हों, इसमें मर्यादा का और 
आवश्यकता का विचार तो करना ही पढ़ेगा | 

अपना कोई शिष्य या पुत्रादि आल्सीहो, उसको उद्योगी 
बनाने के लिये कमी कुछ कठोर बोलना पड़े तो यह असत्य न 
समझना चाहिये; परन्तु शर्त यह है कि ऐसे समय कपायका आविश 
मे दो, सिर्फ दूसरे के छुपार की माजना हो । साथ ही मंद का 
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उछधन न ऊ्रिय। जाय, आयश्यक्तास अधिक प्रयोग न किया जाय । 
प्रतिक्रिया-उल्ठा अमरन्‍त होने ठंगे, स्सका भी पिचार किया जाय | 
। मतलब यह कि दूसरे को दु सी ऊर्नेशा भाव जरा भी न होना 
चाहिये । फ़िरमी इसमें छट्टे नियमझे उपयोग जरूएत है । 
छक्क कपवमे आ।टरेदी रचना भी अमल है । जैसे महाभारत 
के समय युथिष्टि! ने *अश्वत्याक हव नरा ताउुजरो वा? अर्थात 
अश्व थामा मारा गया पएर्तु रद नहीं सकते क्रि यह मनुष्य या 
या हाथा, कहकर ठाणाचार्य को घोग्वा दिया था ।युविष्टि! ने अपने 
बचा के छिये * नये या, उजसे वा ऊ़े दिया था परतु बह 
जानयृप्तफर इतने घीरेते कह्माथा कि जिसमे द्वोणाचार्य घोख। खार्जोय, 
हुआ भी यही । पर-तु इससे युधिष्टिका रथ जमीन पर चलने लगा 
जाऊ चार अगुढ ऊँवा चलना था । युधिष्ठिर श। रप चार अगुर ऊँचा 
चलता था, इस पर विध्यात्त ऋत्नेफा बाप अगर भा भत्तोंगर 
छोड दिया जाम त्तो भी इसमें संदेह नहों क्री स्यवादिताम 
युधिष्ठिः का स्थान पृर््याते अर्थात्त पृष्योपर रहनेताले आणिवोति 
अर्थात्‌ साधाएण समाजमे चार अपुल ऊँचा था। परनतु द्ोणाचार्य 
की उच्चना करनेके बाद ये पर्याय अग्ये अर्तत साधारण लोगों 
को तरह हो गये 
द यह तो ६६ बोल्नेफी ब्रात ।ऐमी ही लिखनेकी वुद्धिस्ता होती 
है । अपनी बावकी खराब अक्षरोंमे छिब जाना, एसी जगह लिए 
+ जाना जदों पाठकका घ्यानही न पहुँच, अथत; आगे पड ऐसी पत्ते 
छिख देना निसते उसरा ध्यान दूसरी तरफ चचआ जाय अर सेहे 


हो | कक 
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पर साफ निम्छ मात्र आदे भी अमत्य की उज्ञार्मे 6, क्योंकि इन 
सत्र जियाआंे चन्चनाक परिणाम होते है तथा इसका फंड भी बच्चना 
ह! 

सत्यासतके निणयक्रे लिये ये याडीसी सूचना? हैं । सच्चा 
संबम हेनिपर इनका पालन असने भाप हाने >गता ह और भमयमी 
जीप इन नियमोक पनेते बजकर भी सम्मतत झूठ बेड सत्ता है 
हैं नि पक्ष होकर धन सूचनाओंको बसे पर क्सकर अपने 
ब्ययहारदी जौँच का जाय ते। आअयश्य दी हम सत्यके 
बहुत सर्माप पहुँचेगे । 

यथा हम कितनी मी योशिश करें, हमार अज्ञानसे ह॥ 
दूसरोफों कष्ट देते रहते हें । इसलिये अहिंलाकी इंशिसे भी पूर्ण 
सथझा पालन नहीं हो समता | इसश्यि हम अपना अपन हो. कर 
सकते हैं | जो इस ग्रयक्षमें पृण तथ्पर है, रढ। पणे सथववादी है । 

अचोय 

दृप्ग्पी वस्तु उसकी अनुमातिके जता अपनी बन/ढेगा 
जोरी हैं और इसझआ थाग अचोग है। चोरों भी दुख प्रद हे नैसे 
हिता है तथ। सत्यका नाइक देनेते, या ये बाहना चाहिये | सत्यका 
घात किये बिग चोरी ही नहीं सत्ती इसलिये, चोरी भी अप्तल 
है । व्ययद्वरों। किसी को मारनेम ही दत्ता शब्दका ब्य्हार होता 
है इसलिये स्पष्टताफे लिये चोरी को अलग पाप और अचौर्ग को 
एक स्वतन्तर अत रूप में स्वीकार करना पड़ा है । 
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अहिंसा! और सत्यके विषय में कहा था कि अहिंसा हिंसा 
और हिंा अदिस होजाही हे ; सत्य अप्त्प, और असत्य सत्य 
हो जाता है, इसी प्रकार चौर्य अचौर्य आर अचोर्य चौरय हो जाता 
है । बहुत से कार्य ऐसे दँं जो स्थूछ दश्सि देखने पर चोरी माद्यूम 
होते हैं किर भी वे चोटी नहीं होति; और बहुतेव काम ऐसे हैं. जो 
चो|॥ नहीं मात होते, फ़िर भी वे चोरी ही हैं | इसप्रफार अहिंसा 
और सत्य के समान यह अत मी सूक्ष्म है तथा निरफ्वाद नहीं हैं । 
कुछ उपनियर्मों तथा उदाहरणामे यह चात स्पष्ट होजायगी । 
१-कोई बच्छु अगर अपनी हो परन्तु यह बात अपनेबो माछूम् 
न हो, फिरमी उत्ते छेलना चोरी है, क्यें।कि लेनेबालेने उत्ते भपनी 
समझकर नहीं दिया दे | यह ते। आकस्मिक बात हुई कि वह अपनी 
निकरी परन्तु अगर बढ़ दूमोको होती ते। उसे ग्रहण करनमें इसे 
कुछ ऐतराज़ नहीं था। इसडिये ऐसा मनुष्य चे! ही दे । यह अपनी 
है या नहीं, इस प्रकार के संदेहमें पड़करमी अइ्ण कर ढेना 
# चोरी है । 
२-भअपने $टुम्ग्योसे छुआाकर अपनी वस्तु का ग्रहण करना 
बोर है. । बुद्धुखटी सम्पत्ति पर पलक कुदुखीदा स्यूनाविक 
अधिकार है | इसी ये जब हम कोई चीज ग्रहण करते है तब अन्य 
कुटुम्ियों का अधिकार हंड़प करते हैँ । मानले कि हमे कोई 
राकनेबाछ नहीं, है या अलुपति मॉगने मरकी देर है, सूचना देनेपर 
बुरंत मिल जायगी; ते। भी अनुमति न लेकर किमी चीज का उपयोग 
+ स्वापपि स्व मम स्माद्वान वेहि द्वातरास्पदम ! यदावद)5६ दणयमानम्‌ 
अतः ज्व'य जायते । सागा घम्रापृत ८ --४५ 
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करडेन। चोरी ही हे । अनुमति केनका समय न हो ते पौछेत्त सूचना 
देना चाहिये, अथगर उमके छुगनन ऊा भाव ते कदापि ने हाना 
चाहिये । कल्पना करो हम वानारक्षे दस आम छाये। परे पाँच 
आदमी हैँ परूतु दुमरेंति यद सोचकर कि इनका परिश्रम उच्च 
अगीआ है इसलिये मुझे दे। के वदल चार आग दिये ओर में 
खागया । यदि यहां [2 सहते सुनने की आयउश्यकता नहीं हुई 
फिर भी सतत भानभाप्राम यह कह [दया फ्ि इमने तुम्दाग हिस्सा 
तु्ारी ये ग्यता और परश्िमके अनुत्तार चुका दिया हैं, अब्र हमारे 
ऊपर झण न रहा आदि, परन्तु यदि दो'आम चोरीसे खाता हूं 
और प्रकट रफख। उत्तना ही हिस्सा खाता हूँ जितना दूसरोंकों मिला 
है तो इसका अप यह दुआ कि में मैनमाष्रा में कड रहा हूँ कि मैंने 
अपनी याग्वतार। अग्कि भाग नहा लय श्माल्य वद्र ऋण तम 
ढोगों पर चढ़ा हुआ है । आम मास रुपये छेऊर भी यह कहना कि 
मैंने नहीं >िया, कुठ न देरर के भी यह कहना गैंने दान दिया है 
यह चो॥ हे, उ्मी प्रसार इस आमके इशनन्तों भी चोरी है। 
इसी प्रकार कच्चों रौरटमे छुपाकर खाना भी चोरी है, क्योंकि इस 
में कुछ न देकर भी दूसरोंबों ऋण बनाये रहने को दुवीसना 
३-मैं अथोषाजन करता हूँ. इसलिये सम्पत्तिपर मेरा ही 
पूर्ण अधिकार दे यद समझना गे चोगे है। समाजने सब्रकी सुविधाके 
लिये कम का बटबरारा कर दिया हैं । कुठ काम पुरुषमे हाथमें 
तीपा कुछ ख्रीके ढ्वार्षमे । वृद्धावस्थामं शरीर शिपिल दोजाने पर या 
अपना गृहृस्थोचित कर्तव्य वर जाने पर माता पिताकों पेंशन दी । 
समाजके दो पिनिधियों (माता पिता ) ने तुम्हें पाला, इसलिये 


कष्ट 
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तुम्हें अपनी सम्तानका पालन करनी चाहिये, इस प्रकार मैं करतन्य 
मे बैंवा है । माता पिता तथा सन्‍्तान हमोर साइकार या सादुकार 
३ अतिनिधि दें । में जो कुछ देता हूँ चढ़ अपना ऋण चुकाता हू 
ऋण चुरानेको में दाव स»य इसका मतटय यह हुआ फ्रिमें ऋण 
को अस्वोफार करता हूँ. । इस प्रसार परवनकों जर्द्ती अपनाता हूँ, 
यह चेएपन ही नदी द विल्तु जबईस्तीका भाव आजानेसे डॉक्ूपन 
मी है। और खो ते स्परूपों ही सप्तिदार है। इमरे अमुक 
परिश्रजका उपयोग बह करती है और उसके अपुझ परिश्रक्रा 
उपयोग हम करे हैं, इस प्रकार बढ दिस्‍्तेदार है । अब अगर में 
उपार्थित सम्पत्तिपर अपना पूर्णीविआार समझता हूँ ते मै अपने हिस्से- 
दार का तथा साहकार का दिश्सा हृदय जाता हूँ इस प्रतार' में चोर 
हूँ । घरमे अगर कुठुस विमक्त न हुआ हों ते। पुत्रबंधू श्रातृतरधू, 
या भोज विधया दो ते उसका सम्पत्तिम उाचित हिस्सा ने मानना 


न 


तथा उसका हिस्सा उसको इच्छा होने पर भी न देना भी चोरी है। 


9-अविमक्त कुट्म्बर होनेपए भी जे। सम्पत्ति किसी ब्यक्तिफे 
ढिंये नियत करदी गई हो, उसे उमप्तकी इच्छाऊे बिना ग्रदण करना 
मी चोरी है । जैसे-अविभक्त चुुम्मके भीतर खीधन अथीत विवाद 
के अवसर पर दोनों पक्ष ( बर्पक्ष और कल्यापक्ष ) से मिली हए 
सम्पत्ति पर अधिकार करलेना चे॥ ही है । इसका चैर्मपन स्पष्ट 


५ 


हे । 
हु ॥ चोरी है 
७-कल्याविक्रप और वरनिक्रम भी चोरी हैं। चशक्षतत 


अमुक धन लेकर कन्याका विवाद करना कन्याविक्रय है, और कत्या- 


पक्षसे अमुक घन डेकर वरका विवाह करता बरविक्रय है | ये दोनों 
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है चोरी ह। वम्याका अधिकार है हि यह अपनी इच्ठाने अनुमार 
योग्य पर से शादी करे और वर को अधियार है क्रि वह अनी 
इच्छये अनुमार योग्य उन्याऊे साथ आदी करे । उन्‍्याविक्रम और 
बरपिक्रयं दोनें। वा यह जन्म£्द्धि अधिकार छीन लिया जाता दूँ । 

शा यन्‍्याझुत्क तनेया रिवाज ते उहुत पुराना है। 
ओर यह उचित भी मा्ठछ होता ह, क्‍योंकि जय माता रितान 
बन्‍्याका पालन किया है. तब उसया मिहनताना उन्हें मिस्ना ही 
चाहिये । 

समावान. क्याशुल्यया पिन प्रमानरी अगिमसित 
अपस्‍्थामे था िन्‍्तु वह चुत था ज्यों ज्यों तिक्माम होता गया व्यों 
लो उप्त बुरीतिरा लग भी होता गया । पुराना द्ोनेसे कोई पाप 
पुण्य नहीं पनज त । इसके अतिरिक्त वररिक्रा। रितराज्ञ तो 
पुराना भी नहीं ह और न वन्यागुल्य के समान थोडासा भा हेतिक 
राहय रखता है । परपक्षयों किस हसियतसे वन्यापक्षते कुछ ढेनेफा 
अधियार मिल्प्स्ता है ? कन्यावे मातापिताने कन्याया पाहन छर 
दिया, इतना है| वापी है। अब वह वन्यायों सम्पत्ति अ्यों दे २ 
बन्याविक्रफफे रिग्रजप्त कन्याशुल्त का रिवाज कम खरा है । क्योंहि 
क याशुत्व के रियराज में ता बर के याको पारस्परिक चुनान बरनेता 
पूर्ण अधिकार होता था । दोनोंका सम्बन्ध जब तय हे जाता था 
तब चर, कन्या के खितिसे झुल्परा। परिमाण पूछता था । यह छुल्त 
कन्यांके पाल्नपोपणवे खर्च के अनुमार नियत रहता था, न कि 
बरके अनुसार घटता बढ़ता या ।कनन्‍्याविक्रयर्म ते जितना ही आधिक 
बृद्य और अयोख वर होगी, बन्‍्यास ग्रिता उतगा है। अपिय पन 


अचोये । प्‌ ८७ 
लगा । एक तरहसे बढ़ बरफी योग्यताका वचार ने करके कत्यातों 
नोटाम पर रख देगा । जे। मत्रस अधिक धन दे बडी बनन्‍्भकों 
प्राप्त मेरे । इसपर इसमें कल्याका अधिकार हडूप लिया जाता है । 
बन्‍्याशुल्त के खिाजर्म ्यपि इतवी बुगई नहीं है, फिएमी बु ईद, 
क्योंकि इसमे चुनाव में शा पटमउती हैं पिसाओे पाक्त घन न 
द्वा आर कम्या उसे पसन्द बोध तो उसकी यह पसन्दगी कन्याशुल्क 
न चुका सकने के कारण व्यय जायगी । हैं। क्या शुर्कके [विज 
मे शुल्क चुकानेशा एके तरीका और था 3 जो शुल्क ने चुझापतके 
बह अपुक समय तक श्दुए। चर्ऐ रहऊर काम करे, इंतत प्रकार 
उसका ऋण चुरू जापगा । इस तरह इस प्रधार। बहुत कुठ गिपा- 
पहरण हो।गया था, किमी ब्यपद्ारमे यह बहुत उठिन होनेमे इससे 
द्वानि ही थी, इससे उठगया । 
इसके अतिरिक्त इन देनीं-7उत्था विक्रय और कत्याशुल्क 

के विषयों। एक विचारणीय बाते ओर है । मारतापिता का यह सम- 
झना कि हमने पुतीया पलित किया है. इसलिये उसके बदकेमे कुछ 
झनेफा हमें अधिकार है; अनुचित है । पहले कदा जाचुका ड्ढे कि 
स्स्‍्तामका पालन समाजय। हृण चुकाना है ( पुत्ररों तो इसलिये 
विताकी से करना चाहिये कि चढ़ तम्पात्तिका उत्तराधिकारी है । 
कन्या पिताके इस उत्तराधिकारसे मुक्त हे इसलिये सेत्रसे मुक्त हे । 
दो, दूसेर वर्र खते हुएमी जितनी स्त्रा की जासरुपी हो, उतनी 
करना चाहिये । परतु पिता इसके डिये नेतिक दक्यत नहीं डाल 
सकता) इसलिये उटे कायाशुल्क हेनेका क्या हक हें ? ऋण 
चुकाना कुछ साहुकारी नहीं। दें कि बह वापिस मेंगी जाथ। 
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इसखिये कन्‍्याथुल्फ चोरी है, और कल्याविकय तथा वरय्िक्य ते 
व्संत्त मी कश्गु्णी चोरी तया डकूयन दे । 

६--अन्‍्यात्य उपायोस तथा बदलेमें कुछ भी ने देकर धनों- 
पाजन करना मी चोरी है । किसी तगह जूआ या सद्देकी मनाई हे 
तब इनसे धन कमाना ते चोरी है ही, परन्तु यदि इनकी कानूतते 
मनाई ने भी है| ते भी इन मार्गोसे धन कमाना चौथे हैं। क्‍योंकि 
धनोपाजनके अधिकारका नेतिक मुठ यही है कि हम समानसेत्राका 
बदज अ्राप्त क। हमने ज्ञानन, झब्दसे, कराते जआरीरिक श्रम्मे 
कुठ सेत्रा की, उपक्षरे बदडेमे धन लेनेक्रा हमें अविकार मिलता हैं; 
अगर हमने को$ भी से न को ते घन छेना चायी 6 । जूर और 
संहें। हम ममाजओं कोई सेवा नहीं करते इसलिये हुवे उमने धन 
प्राप्त करनेफ़ा कोई अधिकार नहीं है | फिए भी हम घन झेते हैं, 
इसलिय वह चोरी हे । 

७--जिम माला वाश्दा किया है उस्तेक बदके में दूसरा 
सग़व माछ देदेना भी चोरी है | इसका चेहरोपन स्पष्ट हौ है | 

८- श्रम, अनिच्छापूरक वा छलते अनुमति आप्त करलेना 

॥ चोरी है । जैसे को३ आदमी हमर पास रुपये रखगय। परन्तु 

भूछसे उसने थोड़े मोँगि तो जानते हुये भी उसके काफ़ी रुपये न 
देना भी चोरी दे | कोई आदमो देना तो नदी चाइता किन्तु अगर 
न देगा तो हम यह नुझुसान करेंगे या अमुझ काम ठीऊ तद्धसे 
ने कोंगे-ऐस दब्ाबंसे घन छेना चोर हे । छौँच खना इसी अणी- 
की चोरी है । छाँच ठेना और इनाम लेना, इन दोनी मे अन्तर है । 
इनाम पसन्नगका फल है और छोच विउशताफा फल है। उसप्चलिये 
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इनाम ने जे भी चोहों नहीं दे आर लाँच पूरी चोरी है । 
९---जनसाधारणको सम्पात्तिका न्यायानुसार उपयोग करना 
चोरी नहीं ह । इसमें न्याक्रिंको अनुमति नहीं माँगना पड़ती, जैसे 
राडकपर चलनेके लिये, तालाबसे पानी लेनेके लिये अनुमति नहीं 
लोजाती; फिरभी यह चोरों नहीं है । परन्तु यदि स्च्छताके लिये 
यह नियम बनादिया गया हो कि अमुक घाठ पर स्नान 
न क्रिया जाय. अमुक बर्गाचेमं अमुक समयसे अधिक समय तक 
ने बेठा जाय, तब इन नियमोंका मंग करता भी चोश 
है | आए हमे इन नियमोंके बाहर काम करनेकी जुरूरत 
ढें। ते। अनुमति ठेना चाहिये | दो, भगर हमें यह मादूम हो। 
कि अमु+ प्रतिबन्ध अधिकारियोंने पश्चपातवश अन्यायपूर्वक बनाया 
त| उप्ते हम तोड़ सकने हैं । परन्तु उसमें सत्याग्रहके नियमोंका 
पालन होना चाहिये । > 


१०---अलुमतिके बिना किसीकी चीज़ छेना ही चोर 
गद्दी दे किन्तु उसीके पास रहने पर भी दुरसे उसका उपयोग 
कर लेनामी चोरी है। जैसे छुपकर कोई ऐसा खेछ देख लेना 
जिसपर टिकिट हो या छुप कर गाना झुन लेना चोरी दै 
समाचार पत्र बालेकी दूकानपर 'शाकर समाचार पढ़ छेना और 
फिर पेपर ने खरीदना चोरी & । दा, जितना हिस्सा उप्ेन 
विज्ञापनके डिये पढ़ने को छोड़ रख्खा शो उतना पढ़ने कोई 
द्वानि नहीं दै, क्योंकि उतना पढनेके लिये उसने सभीक्पे 
(अनुमति देरक्खी है, इसठिये इमे भी व अनुमति प्राप्त ई 
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अभी तक जो चेरियों बत | गे उनका संख्बन्ध धरने है 
पर-तु धनकीदी चोरी नहीं द्वोती किन्तु घनसे भिन्न वस्तुकमी चोरी 
होती है । जैसे 
११-यशकी चोरी एक बी भारी चोगे है। जैमे दृष्र की 
रचनाओंको अपना अख्यना चोरी है| रचनाकी मुझय व्छु है पक 
उमको छुपानेके लिये चुछ दुसर रंग चढ़ाना। भी चोरी हे । 
आवश्यस्तावश अगर हमें ऐसा करना पड़े तो कृतज्ञता प्रगट करत 
चाहिये । कर 
शका-मनुष्यके पाप्त अपना तो उुछभी नहीं है। मलुष्य 
आए पैदा होनेफे साथ सम्राजस अछा। कर दिया जाग ते बड़ 
जीवित ही न रह सकेगा। अगर वह जीवित भी रहा ते। पशुंस भी 
युग होगा । बढ मनुष्यके समान वोछ भी ने सकेगा ७ ज। गांषा 
तक अपनी नहीं है तब और ते अपना क्‍या द्वोम। | इसलिये बह 
अपनी विसी रचन।कों कभी अपना नहीं कह सकेगा | कहेंगे ते 
भाप उसे चोर कहेंगे | 


समाघान--जो ज्ञानधन जनसाधारणकी सम्पत्ति रूप 
प्रमिद्ध दो गया है, उसे नेम चोरी नहीं है, न उसके लिये 
कृतज्ता अंगट करनेकी ज़रूरत है । मिट्टी जनसाधारणकी हो सकती 
है, परन्तु मिद्दी के। लेकर जो कोई रचनाविशेषर (धर आदि) बनाता 
है, वह उसीकी चीज़ ऋढछातों है | ज्ञानादि जो सम्पत्ति 
जमसाधारणकी चौज़ बन गई है उसके विषयों व्यक्तिविशेषयों 
म्पक्तिविशेषकी कृतजुता प्रगट करने की जुरूरत नहीं ई । करे ते| 


+ 
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अगच्य, न करे ते भी कोई बुरा३ नहीं है। परन्तु किसोका जो 
बत्रिदर जब तक जनसाधारणरी सम्पत्ति न बन जांब तब तक 
छतआतापूर्र ही हमें उसका उल्लेख करता चाहिये । 

दइका --अधुक विचार जनसाथारणकी सम्पत्ति बन गया 
है, हसको भेसे समझा! जाय | 

ममाधान - जब छोगेंमे यह खूब प्रसिद्ध द्ोजाय कि यह्द 
बिचार अमृऊक है तो चह जनसाधारणकी सम्पत्ति है। महावीर, 
बुद्ध, रामायण, महाभारत आदि के उपदेश मनसाधरणकी सम्पतत्त 
कहे ज|सकते है | 

इम ब्रिपयम अती बात तो यह है कि जे। बातें हमने 
अपने विंधारने खोजी हें, जे। दमेर अनुमकश पर हों वे हमारी 
हैं, भरेड़ी वे अम्यत्र भी पाह जाती हैं। | दाशीनिक जगत ऐसे 
विज्राएँ को समानता बहुत होतो दै । वैज्ञानिक खेजफ़े विश्य में 
समानता बात इतनी नहीं कई जा सकती; तथा कदानिर्यी तप। 
बविताओंके विषयमें तो समानता अशक्यद्ी समझना चाहिये | 
मीडिक क्या हे, और अवौजिक क्‍या है, इस बिशयं कदानित्‌ 
दुनियाकी घोका दिया ज/संके, परन्तु अपना अन्तयात्मा इस बातको 
अच्छी तरद जानता है कि मेरा क्या है और चोरी क्‍या दे । 

१२-आवश्यक्तता दनेपर और मौका आंनेपरमी झृनझता 
प्रकाशित न करना भी चोरी है । जैसे क्रिसीके उपदेशसे या 
सद्दायतांसे कोई विद्वान ज्ञानी बना, या उसके मिध्या पचार बदले 
अब यदि बह कहे कि इसमें तुम्इरा सया, 7 ते। ऐसा द्ोगादी 


ञ 
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या इसलिये अपनेही आप मेरे विचार बदले हैं, तुम मेरे गिचारोंकि 
बदलनेकी क्‍या ताकत है ? इस ग्रकार उपकार न मानना उसके 
यशक्री चोरी है । 
१३--ख्ार्यवश, द्रघवश एकका यश दृप्तरेका दना 

भी चारी है । 

जैस कोई आक्षण जाति का पुनारी ऊढ़े कि परम का प्रचार 
तो ब्राह्मण दी कर सकते हैं, क्षा ये और वैश्य जाह्मणों की बराबरी 
कदापि नहीं कर सकते, महात्रीर का ले! नाम 6, काम तो उनके 
ब्राह्मण शिष्पों का है । यह भी जातिमद के फारण + जानियाली 
यश की चोरी दे । इसी प्रकार किसी आदम; से द्वाव हांगया हो 
ते उसकी सफल्ताओं ऊा अ्रेय दूसरें। यो देना, उसकी सफलता की 
चर्चा में उसका नाम भी न छेता या दबेछुपे शैच्दों में गण यनाकर 
लेना आदि भी चोरी है, क्योंकि इसमें विपक्षी ता यश चुशकर वह 
चोरी का माल अपने पक्षवार्ली को दिया जाता है | 

१४-दुनिर्यों को बताना कि मन इस अत क्रा त्याग 
किया है परन्तु छुपकर, या इस ढंग स जिमसे छोगोंको यह पता 
न झगे कि हम इसका सेवन करते हैं, सेवन करना चोरी है । सात्रि- 
मोजन स्पागी समाज से छुपाकर--उत्तन्‍्माज से छुपाकर कि 
जिप्तके सामने उसे ग्रगट ऊरना दै क्ति मैं अपुक का त्यागी 
रात्रिमोनन|करना चोरी है | इसी प्रकार अन्य सब त्यागोकी 
बात है । ध् 
:.. सस प्रकर यञ्य की चोरी मौ चोरी है । 
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१७५-दूसतरे के नेतिक अधिकारोंकी भी चोरी ढोती है । 
सेदान पर टिक्िट खरीदनेके लिय या और किसी जगढ़पर बहुतसे - 
औदमी एकत्रित हैं । उनको ऋमशःटिंकिंट आदि लेना चाहिये 
पएततु क्रम मेंग करके अपनेते पहिले वालोंकी परवाह न करके 
शक्तिसे, चश्चल्तासे, घृष्टतासे पडिलि ठिकिठ छेलनाभी चोरी हे । 
रेहमें हम चार आदमियें।की जगठ रेके इए हैं | जगह यदि खाली 
पढ़ी हो ते। उसरा उपयोग भहेद्वी किया जाय परन्तु जब दृसरोंको 
बैठनेकों भी जगड़ न मिछे, कि! भी अधिक जगहको रोके रददना हि 
चोरी है । जगद् होने परी दूर यात्रियोंको , न आने देना चोर 
है । विकिटके दृशन्तों हम दुसरेके अधिकार---समय--आराप् 
आदिकी चोरी करते दें । रेहमे पैठनेफी जगदके दृष्टन्तम इन सब 
की चोरी स्पष्ट है । 


इसप्रकार दम ,जीवनम पद पद पर चोरी करते हैं । 3मोसे 
बहुत चोरियों केवल हमारे पापकी ही सूचना नं देती किन्तु 
वे दमारी अप्तृम्यताकी भी सूचना देती हैं । ये करियात्मक “चोरियों 
जज हमोरे मनमें भी स्थाय जमा छेती दें. सब्मी वे चोरी दी 
कहलाती हैं इन उदादरणेंसि चोरीका स्वरूप समझ में आजाता है । 
सरियाफी सूची बनाना ते असम्भवद्द है १रन्‍्तु ठसका स्रेणीवियान 
करना भी कम कठिन नहीं ह्वे। 

जब अद्दिंसाके अपवाद ये; संत्मके अपवाद थे. तब इस 
ब्रतके अपवाद न दें। यद्द केसे है। समझता है ! बादिरी अर्दिसा| और 
दाहिरी सत्य कभी कमी कल्याणके विरोधी डोचाते दें; इच्चडिये 


र्ज 


९ए | जने धर्म-मीमांमा 


कल्याणकी रक्षावे लिये वाद्य हिंसा और वाह्य अवल्यका उपयोग 
करना पड़ता है ? कल्पाणंकर होनेस दिसायो हिंसा नहीं माना 
जाता । ये सब बाते अचोय अतके सम्बस्धों भी हैं । इसलिये इसके 

' भी बहुतते अपवाद हैं । उदाइरणऋ त्तौरपर पाँच अययाद यहाँ 
बताये जाते हैं । 


५55. 


१ जिमाओ्री प्राणरक्षा, खात्त्पक्षा आदि के लिये उमर 
दितकी इड्सि चोशीज्रना अनुचित नहीं। है । 

जैसे $॥$ आदमी ब्िष खाकर आत्मइत्य। उरना चाहता हैं ' 
मुझ्ते माठृम हुआ कि उसने अमुद्ध जगह बिय रकया ३ मैंने जाकर 
चुद लिया ते यह वास्तव चोरी नहीं है। इसअकार रोगेरों 
आअपव्य से बचाने डिये अपव्यकी चोरी करनाभी चोरी नहीं 8 । 
पहिद्े कहा या कि क्यों छुपाकर वक्षु खाना चोगी » परु 
क्षगर यद् माठुम द्वो कि इस चीजके खिलनेस बच्चे ऑमार 
दोजोंवग तो'उनते छुपाकर खानामी चोरी नहीं दे। यद्यपि इस 

अपवादकी ओटमें हम व्तविक चोतीरें। भी अचोध कद संकेत ६, 
पएतु कह स+ना एक आंत है और होना दूसरी बात । अपने 
भार्वोकी हम अगनम नहों छुपा समते । 

!. २-- अआन्यायसे अयश अनधिकारी होने पर भी अगर 
बकिसीने जिती बलुफों अपने अधिकार कर लिया हों ते! उसे 
चुग़ना चोगे नह है । जैसे मानले। किटी छुठेजबने ननसमाज बी 
मल।ईफे लिये को; ग्रेष बनाया और वह प्रेंप किसीके हाथ लग गया 

- घन बह अपनी ग्रातिष्ठायों बनाये रखनेके डिंये था और किसी 


हम डे हे 


अचीर्य [९५ 


सापवश् उम्रका उपयोग किंसीक नईी। करने देता, थी उसझे 
बरद हो जाने देता ७ ते। उत सपका चुरा <ना उचित ११ 
फिह्ी ऐसी अनुचित प्रतिज्ञा ऑधकर आप प६ई मय मिछे, शिसे 
प्रतिज्ञाते समाजके उल्याण?ं वाया बड़ती हो ते उत्ते तेड़ देगनो 
उचित है. अपवा फ़िसने हैमे धाधु छत बेष बताया हे। जिसे 
अनुमार बह परिम्द न रख मऊता है॥ किस्मी बह पकिदरेछेएे। 
ही ते. उमझ। पति जप छत भा उचित 
परिग्रदकों रबनेका अधि कोरी नं हैं 
३ - अह्माचार शकनेके हिये अगर घओोरी परेना प््ठे गे 
मह भी उचित दे । एक आदी पैए करे हि छुपे *मि गेल 
है | जैसा पाकर उस की छुए बुरा झनामी उपित दे । परुतु थे 
याद एखना घ॑ दिये कि अन्‍्यायने खस रूणे पर जे उताएः द्व 
जे कार छिपे छुते िपे जैठ दे ; 


उठी ही चो) उचित हें । जें। अत 
उसे आलरक्षाका संत चुस केआ उचित नी दे । 

कन अस्यायकों विरोध. करने: एस यदि सम्पाप्रद कंपनी 
मे और उसमे अधिकारी की मेंही। के बिन गई बछछ उठाना ही 
तब ले। बद चोरी है ही नदी चोरी सत्यकों रक्षा नही क्षेती + 
सत्याप्रद में तो सत्यक्री एक्षी मौतरस भी गए हे और बादिरंत भा 
द्ोती दें कयें।की *ई अधिकारीको सूचना दे देता है. कि हर ऐसा 


करनेके लिये आने वा हूँ। इसलिये बाह्म॑ष्टिम भी सत्यामइके 
ऊपर चेरिका डीठा नहीं। पड़ सकता और मीती इश्सि तो ३६ 


छाक हे दी + 
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७--जिन बातों को स्लौफार करनेमे मिर्फ छजाडी आधऊ 
है, जिनको प्रगट ३रना सम्पतानुमोदित नहीं है, ऐसी क्रियाएं छुप 
कर भ। कौमोंय तो भा वे चोरामे शामिल नेहा डे |] जैसे पतिपफतनी का 
प्रेमक्ीड़ आदि ; परखोसवनका छुपाना इस अपवादर्म नहीं 
आप्तकता, क्योंकि उसमे ता हम समाजकों भोका देकर उम्रके 
नियममंग करते हैं । पतियत्ती की कौडा आदियें ये आते नदी ४ । 
इस प्रकार चोरी के रूप और अस्तेय बतके अपवादोंके 
कतिपथ नियमों और उदाइरणोंतति इस जत के समझनेमे सुभौता 
हेजाता है । और भी अजाद मिल सऊेगे परन्‍्तु चोरीका स्वरूप 
समझ छेनेमे उनका! ममझना कठिन नहों है । 

सेकरपी --सम ल्पपूतफ अन्यायसे क्रिस्तीका धन, यश, 
अफिफार आदिका चुराना | 

आरम्भी ..दूसरेफे हितके छिये चोरों ऋरना जैस अपवादके 
पहिले नियममे बताई गई हू । अथवा अनजामों। कभी चोरी 
होनाना । 

उद्योगी-- भपने आतिष्कारे तथा स्थायोचित गृद रहस्यों 
को छुपाये रखना उद्योग चोर्ष है । 


विरोधी झुद्ध मादिमें दया न्‍्यायोचित आत्मरक्षाके कार्यमें 
चौये करना पड़े ते। वह विरोधी चैये दे । कोई आदमी अपने गष्दू 
प्ररअन्योयलते आक्रमण करता हो तो उसकी युद्ध सामग्री चुरा 
लेना, छीन लेना आदि र्रिधी चौथे दे । 

इनमें से संकल्ण चेएी ही वास्‍्तववर्म पूर्ण चोरी हे, इसडिये 
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उसका पूर्ये त्याम करना चादिये | वाझ़ी तौन का तो यपाशद्ि 
संयमदी पर्यो्त । है 


जक्षचय 

शासरोमें अक्मचरयद्रा अर्थ अनेक तरहका किया गया है। 
पह्ममें चर्या काना-आखाते छौन द्ोना पूर्ण सेपम का पान करना 
ब्ह्मवर्य है ' इत अध के अनुमार अदितामी अक्षवर्थ हे, सलभी 
ब्रग्मच्य ढे, अचौग भी अह्मच है, अपरितद् भी अह्च है और 
मझचर्य ते बह्मवप हे ही । पएतु जब संक्‍मक्रे अध्विसा आदिक 
पॉच भेर किये जाते दें तब्र उसका यद व्यापक अप नहीं मजा 
जाता । अ्मचगका अभ हैं मैथुनका त्याग । इसी अर्थ मानकर 
यह चतुर्थ अव बनाया गया है । 

यद्यपि अद्यवपकी महत्ता शाक्षोंमे बहुतु वदणाई गई है. और 
प्राय:समौने एक सरसे उसे एक महान जत बतछाया दे, फिर भी 
यह एक प्रश्न दे कि अह्वर्यका अत है क्यों ! और मैथुनमें पाप 
क्या है ? मनुष्य समाजकी स्थिरताम्ि छिये मेथुन ते भावशक्त दे दी 
मैथुल करनेद्रछे दोनों पात्र [त्री और पुरुष] छुखाबुमय करते दें, 
इससे क्रिप्तीकि अविकार्रीफा नाश भी नहीं होता, फिर क्या बात है 
कि इसे पाप माना गया दे ! हों, बात्कार पाप दे, परपुरुषभेवन 
या परसीसेबत पाप है, यह कदना ठीक है । परन्‍तु बठातकार जादि 
इसलिये पाप नहीं कड़े जा सकते के उनमें मैथुन अप्तेग हैं, किल्तु 
इसलिये पाप कई जा सऊते दें [कि उनमें जवर्दत्ती की जाती दे 
इसलिये बढ दिसालक है, उसमें छुपाफर काम किया जाता दै 


९८] [ जेन-पर्-माँ माह 


रसब्यि चोर है, आदि | पु जिप मैथुन में. जवईस्तो नहीँ है, 
चोर नहीं है, उसे पष कैसे ऊड्ढा जा सक जद्देश 


५. अुनों शापरिणति है, इसलिये उसे पाप कहा जाय तब 
ते भोजन[दि भी पाए कहलेयंग । प्रत्ेऊ इक्रियका किये प्रा 
या | यदि उन से पप माना जाय ते प्रापडे पॉचह) 
भागे विभक्त क्यों किया ? अैधुनफे समान अन्य इज्ियोंसे विषय 
। मं सततत्र पाप गिनना चाहिये था | भयवा अद्यचयकों भी 
गा बन | सब चाशि । से अपन 
। गन ? इन प्र समलाओंके ऊपर विचार फरनेके 
गे न मिय्ें ३७ ऐेतिशविक खिचन कर ढेसा 
पेव 


है बन अर्िद्ध है (के महा पर्यनवाथके समपें चार ही 
अहनचयवत नह 4 । अल्नचर्यकों नया अत बनाय श 
मंहवरने । अब श्न यह हे १ हि पम्य अह्यचकीन न. 
या ते क्या उध खडे बा हक £ अप हर जिक्ष 
जात समन्‍्प स्ापित २२ छेते ये? अथया ब्द्मचखतका 
ते के थे जितु उत्ते अपररछातों शामिट कस्ते ये । गैनश्ोके 
जैबुप्तार १४१)४), साधुभी अह्व् रखते थ, क्िवु उ् गे 
अपर शनि करते ये | पर-तु इस मतों यह सन्‍्देंद वो रह 
थी जात है ट्ि ननाोंका यह समय पेशिक्षिक इडे 
(काव्य चित्त, है या सेगततकी इशितति 


०५) किया. गया हट 
पप्क्ज धा०4) | परगन॑तर्थके अमरणोक्रा और महात्मा मदाबीरका 


 अक्नचर्य ] | [९० 
8.0] 
जब समझौता द्वोगया और दोनेफी एकदी फम्पता मानली गई तथ 
नै यह बहुत मम्मत्र है मि एक परम्परा छिद्ध करनके लिये ऐतिहासिकता 
को झिनोर रखकर सगतताकी इशिसे समत्वय किया गया हो। 
जैनशार्तराफे देखनेसे यह बात माफ माद्धम होती है कि पार्शरतीयर्मे 
शिचिलाचार बहुत आगया या, उस प्तमयके मुन्रि ऐस्याश और 
करटोंकी न सहनयाले छोगये ये है । 


के 


खेर, माना £ मैथुननि्ति अर्पारिग्रह्मतमे शामिल थी परन्तु 
इससे भी इतना तो माद्म हे।ता है फ्ि उस समय ख्रीत्तेजनका प्राप 
इतना ही बड़) था जितन। स्ादिष्ठ मोजन या आय फिसी इच्धिय 
विषयके सेबनफा प्राप हो सकता है| महात्मा मडाओरके गद 
अह्मचयके जे महत्तपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, वह उसे पढ़िले प्राप्त 
नहीं पा । 

जैनशाजो्म द्वी क्या, दुनियोक्रि समी इतिडा्तों में इस 
विषयके पर्याप्त प्रधाण मिलते हैं कि पढ़िले मैथुनको छोग कोई पाप 
नहीं समझते ये, यद्यपि ये अ्हिमा, सत्य, अवैध और छ्यागके गत 
उच्चछर में गने ल्गेषे 





हैं. ज॑ पिप्पेगे फपात मिलिर साब्णु वचायते। ताली) अणगधा 
टिमवाएं विवारमैसति । यंछा+पार्येनाय तीर्घपरनाजिता गच्छाविन पक 
शीतादिता निवातपोत घघ शालादिका वसती बता +नाद(हिता परार्यर्यात । 
फिंव इड सघारीशदेन शीतापनादक्षय कन्यद्धव तय वा गृदवे दा सधारी 
शीवार्दिता वे । प्रवैश्वा म॒ एवं भंतिरर्देना अनगात आप विंदधांतिं--आचतात 


चुन १९३ 


हर 


१००] | भन-धर्म-मौमांता 


कप 


महामारतके अनुसार तो सतयुगमे ल्लियों बिछ॒कुठ स्वच्छन्द 
थी। वे चाहे जिसके साथ चलो जाती थीं, उस समय उसमें अधर्म 
नहीं माना जाता था, बढ़ घर ही था । यह ध६ उत्तर कुझों। अभी 
मी पाछा जाता है | इस मजाजमें भी जितराहकी मर्यादा अभी योड़े 
दिनोंप्ति अश्दवै जो कि उदाठक्रे पुत्र श्रेतफ्ेतु न चछार | हैं । 


द्रौपदी पौंच पति+रखतीयी और फ़िए भी सती थी। इसीअकार 
हनारों ब्ियोँ| रखनेयके सजा लोग भी अणुत्रती कहछाते थे | इत- 
नाही नहीं, किन्तु वेहयसिज्त करनेपर भी उनका अभरणुत्रत नष्ट 
नहीं होता था । 

जैनशा्रोंके अनुप्तार आदिम युगर्मे (भोगमामिके सुगम ) 
वहिन भाईद्दी पत्रिपत्नी बनजते ये | बादमें यह प़िज ते बन्द 
हुआ; फिर मामाती छ-की छेनेमे कोई ऐतराज़ न था । इससे 
मादूम द्वोता है कि मैथुन के विभयमें पुरोने छोगके बचार बहुत 
साधारण ये । 





]] अनाइता छिझ्यूत ज्िय आयब्‌ बनने । काप्राचार विद्रिण्ि 
खतयाश्ाइद्रागिनि ॥ ताप व्युच्चरगगावा कौमारा पुमण पतरीरु नाब्मों $ 
भूदरारोहे सहिधर्म पुराध्यत(॥ तमथापि विवीयन्त तिगेग्योनि गा प्रजा । 
उत्तरेपु व ग्मो+ छुरुखयाएि पू-यते ॥ जदश्मिस्तुोके न चिरस्मयदियं शुचित्पिते 
सद्ाठस्स पुरेण स्थापिता खेतके]ुना || मे मा. जादिप | 


+ एएथं मए पचपडवा वरिया, ततेण तेत्ति वासुदेव पामेवल्लाण 
दि राय सहस्साणि महया महया सदेण उम्दीक्षेया ३ ऐप वयात सु्वत्यि सह 
मेदोवदए रायवर कल्ला४। «-« हत्थिणालुरे नये पचण्द पं्याण दोषों 
य देवीए कहापकरे मविस्तीत । मरायधम्मकद्मा १६-१२० | 
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इस विश्ययवे य्यों ज्यों छुणर होगा गया सों। त्यों दरमोर 
सा्ित्यों! इन हुधेर रुपोंके वर्णन छत गये और पुराने खिलजोंके 
बर्णन नष्ट होगये । फिर भी हे कुछ डचे हैं, वे कुछ कम नहीं 
६, पल्तु जिन देशों और जातियेंगे ३म्र प्रफारके सुधार नहीं हुए 
उनें। मैथुन समन्धी लच्छन्दता अग्र भी पाई जातो है । हमोे 
पड़ैसो तिस्बतमें जिछे संस्कृतम सगे मिविष्यप कइते हैं, आजमा 
एक एक स्री अनेक पति रखती हैं 


बेबलिन शहर आजसे पॉचहजार वर्ष पाहे एके श्राद्ध 
नम या, जे भूमर्मत्य होगपा । उसकी खुदाई बहुत वर्षोत्ति होरही 
है, मिम्ते धजारों वर्ष पुरने सामाजिक जोरन पर भी प्रकाश 
पड़ता है । खुदाईमे कर रीछतूप मिछे हैं जो चारहजार वर्ष 
पुराने हैं और जिनमें उस समय के कानूत खुदे हुए दें । इससे 
माढ़ूम द्वोता है कि उप्त समय वहीँ देशकी अत्येफ स्रौको-बद अमीर 
दो ये ग्रशैक-जीवनों एजयार वेश्या अवरय बनता पड़त|या । माता 
पिता अपनी छड्कियोंकी और पति अपनी पत्मीको वैसा छराकर 
प्रणिमित समयके ।ल्ये दूसग्ेके दृवाले कर देतेथे | बहाँयर ।प्रीयों 
एक साथ अनेक पतियोंके साथ शादी करतो यी । पछेसे 
उसुकागिना मामके शक सुधारक राजाने बहुफतिलकी यह प्रथा 
बन्द कदी । 

सापिपन जातिमे प्रत्पेक श्री प्रथेक परुषकी पत्ती है । |स 
प्रयासे वे ओोग यह बड़ा छाम समझते हैं कि इससे सब्र पुरुष 
आपसे माई भाई होकर रहेंगे | पोरग्दा जातिमें मो ऐसाही अमेद 
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स्रमागम होता है । 

केल्टिक जातिई ते मो और बदन को भी पत्नौ बना लिया 
जाता हैं । यही बात फेल्क्स ओरजियारे छोगेंगें है । 

चौनमें फूबीके राज्यकाल तक यह प्रथा थी कि प्मह्त 
पुरुषोंका समस्त ल्ियोपर सम्रात अधिकार था। 

आ्टेडियामें कमारी अप्यामें ब्यमिचार करना बुरा नहीं 
समझा जाता । वहाँ पहले पिराह की प्रषा थी ही नहीं । जत्र 
वहां कुछ सुधारने वियाहकी प्रयाक्नों चलाना चाहा ते छितिपा- 
लग्मेनि यद कद्ठकर बहुन विरोध किया कि इससे हमारी सतस्त्रता- 
का अपदरण होता है । परन्तु खुधारक, जो कि विजयी बननेंके 
हिपे ह्वो पेदा होते हैं, जब बल्वान्‌ दोगये ते। स्तिपादयोंकी 
इनके साथ समझैता करना पड़ा और इस रारतपर उनेे विशइ- 
प्रधावों। अपनाया कि जित्राहके पहिंडे प्रत्यक कन्याक्रों वेश्या को 
कम करना चाहिये | 

अर्मीनियन जातिकी ऊुमारी छई़कियोँ। थेशया जीयन विननिके 
लिये अनेटिस देयीके मादिरों। रख दी जाती था । इमके बाद थे 
कि एऊ पुरुषसे वियाह् करतीयी | 

प्राचीम रोम, जो बी जिवाहऊे पहिंछ वेश्याबुसि से अगर 
कुछ धन पैदा न करठे तो बढ़ घृणाऊी दृष्टि से देवी जाती थी । 
रेड इंडियन जातियेंमें मी यह काय उचित छमझा जाता है । वहाँ 
कुठ्ठुग्बियोरी अनुमतिसे लिया परपुरुषोसि प्रेम-मिक्षा माँगती हैं । 

किचनूक जातिके छोगेके यहाँ जब कोई मेहमान आता है 
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तब वे अपनी पत्नी या बेटी सहवसके लिये उपस्वित करतेदें । 
मेद आन भगर इस भेदसों असीरार क्षरदे तो इसमें बढ घोर अपर 
समझता दे । चुकी जातिमे भी ऐसा है ि।ज है। और यही 
हाछ उत्तरी एशियाकी ऊमैश्कैडठ और अछोदत जातियोंका है। , 


एस्किमो जातिमें दो एक राज्िक लिये दो मिन्न अपनी 
बियेफो बदल छेते हैं । इस प्रऊार अपनी ज्ौकी पमिन्नके हवाले 
ऊरना मिनताकों पराफ्ाष्ठा समझी जाती दे । ऐसा गादूम होता दे 
+ भारतपई में भी ऐसा रिवाज था । यहाँ भी मित्रों पानी समर्पित 
कोरफ़े वितताकी पराक्ाण बतछाई जाती थी । इध्लिए इस प्रकारऊे 
चरिनेका चित्रग जैनपुराणमें भी पाया जाता है । न 


विनस्सूरिओे 'पउमर्चीर्य और रविपरेणाचा् के पद्म चरितमे 
दो मिप्रोंकी ऐसी दी कथा हैं । य्षपि इस अकार पत्लीअदानको 
जनाचार्य अष्छा नहीं समझते, किर भी इससे इतना तो मादूम होता 
है कि यदोँशी समाज कीं और कमी ऐसे रित्राज होंगे तमी ऐसा 
चित्रण किय्रा है, भछेदी वे पीछे से निदर्नाप द्वागये । खैर, वढ़ 
कण इस प्रकार हे । 

घुमित और अमत्र नामक दो 'िन्र थे । सुमित्र महाराजा था 
और भव मामूजी आदमी । पर्चु छुमितने घन देकर उसे श्रीमान्‌ 
बनादिया था । एक बार सुमित्र एक जंगलमें पहुँच गया । बड़ा एऋ 
भीलेने उसके हाथ अयनी छड़ी (बनमाछ ) का विवाह कर 
दिया | इस नर्वायिवादिता पत्रिकों देख कर अमयरझों काम ज्यर 
होगया । सुमित्रने जब चीमाये का कारण प्रमवत्ते पूछा तो उसने 


ः 
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कहदिया कि मेरा चित्त तुम्दारी पत्नौपर आसक्त होगया हैं | उसने 
जाकर तुस्तही अपनी सौसे ऊहाऊि तुम मेरे मित्र की इच्छा पूरी 
करे, में तुम्दें एक हमार प्राम दूँगा | यह सुनकर वह अपने पतिक्रे 
मित्रज़ों सन्‍्तुष्ट करने के छिये गई , उसका पति मी छुपकर उसके 
पीछे इस आशयमे आया कि अगर यह मेरे मिन्रक्की इच्छा पूण न 
कोंगी ते इसे दंड दूँगा । 

पीछिते उसे मित्र प्रभगगे हो यह काये अनुचित माद्धूम 
हुआ परतु इमसे किसी समयके वातावरणकों जानके पर्याप्त साधन 
मिलते हैँ । इत्लियि एश्किमों जातिक्ा यह खिज़ अनुचित द्वोने पर 
भी आश्चर्यजनक और भारतऊे लिये अभूतपू4 नहीं मादूम होता । 

मौंगोछफ्ररैन, डोडा और डक्नीठा जातिगें सतील का ज़रा भी 
मृल्य नहीं है । 

नाइफेर गुआर्मे बर्षमें एक ब्यौद्धाएफे दिन समी क्षियेंको 
व्यमिवार करनेके लिये छुे दी जाती है | हमोरे यदौका होछीका 





[] हु प्राणप्रस्यात्य दु ख खप्नीविभिवस्म । तामाग्न प्राहियो प्राज्नः 
सुम्रित्रों मित्र तक ।३.। अधि।यच्ब ययेता भररेन्ता स्थाठुकूडेशा । ततोनि- 
ग्रहमेत या: कवोर्मि सुल्निनिशननम्‌॥ ३: ॥ अयेनल्लाअया बूया काम सपाद- 
पिष्पाति । तनेग्रामसहक्षय यृजयि'यात्रि सुच्दरी । ३५ | पत्नचरित प्र १२। 

नमिऊम तग्स चले प्रभतरो परिरुहह दुक्खउप्पती , दद्धग तुम्म +हिद 
सामिय आयडय पत्ती । १८। तणिंठण वगणमैय मई छामेतों निमाप वणमाले 
वच्ध तुम बासत्या प)्रवसयास प्रसन्‍लनुद्दी | १९। गा ध्हस्प हुस्दोरे देमियुर्म 
जह क्रेहिमितहिय | जइत नेच्छातितदें पर ते विम्यह काह २० मगिऊण 
बयणम्ेय बणसाठा पत्थिया समरओ से प्रचा प्तागार तेशय ता पुच्छया 
रहसा २१ पटमचरिय उदेस १२ 
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स्यै।हार शायद ऐसी हो किसो प्रथाफ्ा भग्नायशेष है और यहाँवी 
कुमारियोंको तो व्यमिचारकी पूरी छुट्टी है । वे वेश्याबातिते पाद्विछे 
घन कमाती दें, फिर उत्ती घने अपना विवाह करती हैं | 

रेडररिन छोग स्री-पुरुषफे अभेद समागमफा खूब समर्धन 
करते हैं । अगर उनको कोई इस प्रथा की चुरा वतावे ते बाप-- 
दादोंकी दुह्वई देकर मे इसका समर्थन करते हुए कद्ठते हैं कि-बाह ! 
यह ते। पुयनी रीति दे । क्‍या #मारे पुरखा मृख थे [ 

अपर कौंगो, ठहीठी, मेऊगेनेशिया, कण्दीन, और पौ्यूद्रीपर् 
रहनेयाली जातियों में अ५नी बढ्िन-मटी को थोड़े पनके लिये चाहे 
जिमके इचाके कर देते हैं | इससे न ते उनकी ३जतमें बह्म ठगता 
है न उस बुमारी के विश्व) कुछ भड़चन पैदा होती है | 

क्ेटियाक छे।गेमिं किसी कुमारीकों सबसे बढ़ी शेममा यहा है 
कि बढ बहुत युवर्खेसे फैप्ती हों | उसके पाठे अगर युवर्कोता 
झुड नहीं चठता ते। उत्तकें छिपे यह अपमानक्री बात है | भगर 
कुमारी अपस्वार्ते द्वी उसके बचा पैदा द्वोजाब तो इससे उस 
सनन्‍्मान और भी बढ़ता दे । इससे वह श्रीमन्त घरानेते विद्ाददी जाही 
है और उप्तरे पिताकों सब घन भी मिलता है । 

चिपचा जानिऊके किप्ती धुरुपफ़ों अगर यद्द मादम होजाय ये 
उसकी पत्नी कुमाणलाओं किसी भी पुरुपफे साथ सम्बन्ध नदों 
था तो वह इसलिये अपने माग्यक्ों कोसने लगता है कि उसकी सर 
इतनी तुच्छ है कि वह फिसी भी पुरुषकी आकर्षित न कर सकी + 

प्रचीन जापानियोंमे यह सिज या हि. पिता का हट 
चुकानेके लिये तन व्यमिचारसे धन पैदा करतो थी। और ज+ 
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लड़की इस ग्रफार पैसा पेदा करके आती थी तत्र कमाऊ पृर्त 
तरह उस्ता सन्‍्मान बढ जाता था | 


ना|नक अन्य अग पर भी ऐसा ही वियेयत किया जासकता 
दे जिमसे माछूम होगा क्रि इनारों वर्षोफ अनुमव्रेन मनुष्यों 
नातिधम की शिक्षा दी है। आदिमयुग में मनृष्य हिंसा, अ्िंसा 
भादिकों नहीं समझता या । धीरे घोरे सब्र शान्तिकी खोज करते 
करत उसने आइसा आदि का आभिष्कार क्रिया | उनमें अह्मचर्यका 
आविष्कार सचेत पिछला है| इमडिये महत्ता पार्च्रवायकरे यों 
चार ही बत हों, यद्द बहुत साभातिक है पटिसे महा महायोरने 
प्रह्मचय नामक नया बत बनाया | 


ईटिंदासके ऊपर इस प्रक्ञर एक विदगम दृष्टि डाडनेसे इतना 
ते मात ह्वीता है |के मनुष्य समाज ने मैथुनों पाप बहुत देश 
समझा | और उसे सतत पाप माननेक्री कल्यना ते! और भी देखें 
उठ | इसका कण यही है फि जिप्त प्रकार दि झठ चोरी आदि 
साक्षत्‌ दृ बक सारण हैं, उमर प्रकार “धुत नद्वां। पारग्रहम तो 
मनुष्य महुतम। सम्पात्ते एकरजल जरक दुसहतं गणजी ओर बादाम 
कारण हत। है, परन्तु +चुवम ते रतता भी दोष देखनमे नहा आता | 
इस प्यार अन्‍य सत्र पापोंकी ओोक्षा मैजुततो दु बद्नदता बहुत 
कम दोनेसे परम्मका मनुष्यपमाज इसे पाये ने गिनसका। पीठ 
जब इस आधक अनुमप्र हुआ, उम्र अनुनपत्ते उत्ते सूक्ष दृष्टि प्राप्त 
हुई, तय वह भेथनक्रों सयममे रखने का तथा पृूण अहम चयया 
आनिष्फार कर सका | किर ते इस दिश्ञा में समाज इस प्रकार 


पे 
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7 सरपढ दौड़ा कि उसे मयौदा का मी खथाठ न रहा | अद्मचमके 
नाम पर प्लिपोफो जीते जलनिका, उन्हें वद्वेतरन्थ देने का भी 
“ ख़िज् पड़गया । 

में पहिंले कद्द चुका हँ क्नि धरम छुखके लिये है । इसलिये 
जे सुखका कारण है वह धर्म है; जो दुःख का कारण है वह 
अबर्म है । इस कसीाटों पर केसकर यहाँ विबार करना चाहिये कि 
मैथुन फितने दुम्खफा कारण है | 

१-पराघीनत दुःख कारण है ) अन्य इन्द्रियोफे विष" 
योपे जितनी पराधीनता है, उठते कइ गुणी पराघानता मैथुनमें है । 
अन्य अब्वियोंग मोग या उपभोग्य सामग्री जड़ य! जडतुल्य होती 
है इसश्यि उप्में इच्छा नहीं हती, जिमका हमें खाक रखना 
पड़े । पस्तु मैथुन दूसरेड़ी इच्छाऊा पृ खयाल रखना पडता है। 
अग खप्राल न रकखा जाय ते वइ दिसातनक ओर नौरिस होजाता 
है । इसलिये वह अन्य गिपयोंफी ओश्ञा दुःखतद हें । 

२-उपयुक्त उिपनता हेनिस उसमें पीेफा कार्मभार और 
चढ़ता है । जैसे गर्भाधानादिं होने पर' जीअनज्ी शक्तियां 
उ्ताके सैक्षण आदियगे. खर्च होने छाती हैं | 
जो विश्वकोी इुटुम्म मानकर उसकी सेवा करना चाहता 
है उत्की शक्तियों बहुभाग इस छोटेमे कुटु्खफी सेत्रर्ति छग 
जाता दे । और इसके लिये उसे योडी बहुत मना पत्िद्मदि 
अन्य पार्षों को भी स्वीकार करना पड़ता है है 

६-अन्य इन्दियें।के विषय शागरिक्र और मारनापिक शाकिका 
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क्षय नहीं करते या इतना नहीं करते जितना मैथुनसे होता दे। 
बल्कि भोजनादिय्ते शक्ति की बरद्ढगि तक होती है । इसलिये भौ 
मैथुनको अन्य विषयोंकी श्रेगासे जुश किया गया है। 

३-मैयुनेसयनके बाद एक प्रकारहो एढरतने पैदा हे।ही है 
इसलिये यद्द सुख पीछेते ग्लानिरूष दुःख का देनेबाछ है । 

घ-इस में स्थायिता नदीं दे । 

६--जल, व'यु और मोजनादि जिस प्रकार जीवतके लिये 
आवश्यक हैं, उप्त प्रकार मैथुन नहीं । इसलिये मैथुनसेवन विकारों 
की तीव्रताका सूचऋ होनेसे पाप है | 

प्रश्न---मिप्त प्रकार भोजन पगैरह दारीरकी माँग है, उसी 
प्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग है । शरीरकी इस माँगकी अगर पूर्ति 
न की जाय ते इसऊ। शरीर पर बुरा प्रमातर पड़ता है” और अनेक 
ताहकी बाशारियों। भी पैदा होजाती हैं । 

उत्तर--बामाएं पद होती हैं तव, जब ६८७ तो पैदा 
होकर हडयों। घूमती रहती हैं बै|र उनके कार्यरूयत परिणत 
दोनेका मौका नहीं भिद्ता १ पलतु ठने ईच्छाओंका अगर रुगान्तर 
करीदियां जाय ते मैयुवकी आावर्पक्ता नहीं रहती । ऐसी बासनाएँ 
मातृ्भक्ति, भगिना्रेम, पुजीवात्सत्य, जिश्नर्रेत, दौनसेवा आदि अनेक 
सदृजृत्तियोंगे परिवतित हो सकती हैं.। जब इमोरे ऊपर बोई मयेकर 
विषति आजाती हैं या अस्द्य इशविश्रेग होजाता है तब ऐसी 
बास्तना छुप्त हे जाती है अर्थात्‌ उसका रूप परिवर्षित दो 
जाता है | 
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ग्रश्ष--जब तक इन सदृइृत्तियोका प्माव तौबर रढता डे 
तमीतक वे मैथुनकी वासना परिवर्तित करती रहती हैं, पएन्‍तु कोई 
भी संदृवृत्ति सदैव तात्र नहीं रद सकती। ज्योद्दी उसमें कुछ 
मन्दता आयगी, मैदुनक्ी वासना अपने 'ही रूपए काम करने छगेगी । 

उत्तर-ऐसे भी कुछ अताधारण छोकोत्तर ब्यक्ति होते 
हैं गा हो! सकते है मिनकी सदूइत्तियों सदैव इतनी त्ञीत्र बनी 
रहतो. हैं. जिससे कामतरापना परिर्तितरूपें दी बनी रहे 
यह बात अवश्य है कि ऐसे व्याक्ति करोंड़ोमें एकाप द्वी होते हैं, 
परन्तु दोते हैं । किए भी यह राजमार नहीं कहा जा सकता इस- 
डिये उचित यही दे कि इस प्रकार तीव्र वेग के समयर्मे वियरद्धित 
जीवन जिताया जाय । आजकड़के हिंसावसे पचास बष तककी उम्र 
तमझ् इस अशार जीवन विताना चादिये । इत्तता समय तो बहुत «| 
परयीक्त है, परन्तु इससे भी कम समय इस बातनाका वेग इतना 
मंद हो सऊता है जे कि सरठताप्ते दूसरों सदृद्त्तियोंके रूपमें 
परिवर्तित किया जा से । 

मैथुनकी बासनाका येग सामाजिक प्रिथिति पर भी निम्र 
है । कई आचीन जातियें ऐसी भी हैं जिनमे कामवासनाक्ी आर्थ- 
जनक मन्दता पाई जातो है। जियोका मातिकपम कामवसनाका 
ही सूचक है पएतु ऐस्किमो आदि जातिका ल्ियेके बे तान 
बार ही ऋतुकाड आता दे । इसी प्रकार पुठ्ष भी कामका आरेय 
कम होनेसे शीम्रदी स्खलितवौ्य नहीं छोते । ये त्त्र बातें बशपरुप- 
राफ! फ़छ दै | पएतु जिन ढोगोंफ़ो यह परिणिते अ्र.्त नई दै वे 
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छिद्धान्तका सुन्दर चित्रण है। देवगतिके इस वर्णनपर अगर विश्वास 
न भी किया जाय तो भी इस तिद्वान्त की सद्यता को पक्का नहीं 
ढगता, क्योंकि वर्तमान में अपने अथुभव प्रेमी इस चित्रण की 
सल्यता को समझ सकते हैं । 

पहिछे और दूसरे छगे के देव मलुप्यों के समान हई। मैथुन 
करते हैं, तीस जोर चौये स्वर के देव आलिज्ञनादि से है सम्तुष्ट , 
हो जाते हैं । इमसे भागे के देव ६ सौन्दर्य के अवश्रेकन से सन्तुष्ट 
हो जाते हैं । इससे आगे सहखार ली तक के देव संगीत छुनने से 
ही संतुष्ट हो जाते हैं और इससे आगेफे देव मानतिक सझ्ूल्प से हो 
संतुष्ट हो जते हैं । और इससे आगे के देवों के मैथुनकी वासना दी 
नहीं होती-वे अद्वाचारी की तरद द्वोते हैं| ये देव सबसे अधिक 
सुर माने जाते हैं । इसे कम सु मानसिक्क सद्धुल्य बे; उनसे 
भी कम सुझी संगीत से सन्तुष्ठ होनेवाके, उनते भी कम सौन्दर्य से 
सन्तु्ट होनेवाडे और उससे भी कम आउिंगन से सन्तुष्ट होनेवाढे और 
उसते भी कम सुखी साधारण मैथुन करनेवाले हैं । जैनधर्मम 
देवगति में संयम नहीं। माना जाता, इसलिये सुख को यद अधिकता 
संयम की दृष्टि से तो है नहीं, इसलियि यद एक विचारणीय बात है 








__्ज्लेाडड न पगपतए/ैफत नि खत | 

$ दिगम्बर सम्म्रदष्यके अठ॒मा। अहम अहीतर लात और कापिष्ट स्र्गके 
दव। अेताम्बर सम्पदाय पं ब्रद्य और अक्मोत्तर स्वर्ग एक ही अह्म नामसे पुकार 
जाता है इसी प्रकार ढावन्त॒काविष्ट, ठात्तव नाममे आगेके शुक महाशुक, महाग॒क्रके 
नामी और शतार सहम्रा, सहयाएे नामसे । इसपका! दिगम्बर सम्प्रदाय ख्वर्यो 
की सख्या १६ और अताम्बर में १९ है। वस्तुस्थिति में कुछ भेद नहीं है। 
ऐफैए भी १२ की मास्यती प्राचोन और दोनों सम्पदायों में प्चडित रै। 

नि 


य 
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कि यद सुख फिस दृष्टि से अधिक है? निर्रक्षण करनेसे इस 
सुख का कारण स्पायिता ही माद्धम होता है । मनुष्यों के समान मैथुन 
बहुत येड़ि समय त्तक किया जा सकता हैं जोर पंछि से इसमें 
ग्छानि अतिक है । इसकी अपेक्षा का्द्वन आदि अधिक समय 
तक दो सकता दे और इसमें ग्लानि कम दे | रूपदर्शन इससे भी 
अधिक समय तक दो सकता है और सपशश न द्वोने से इसमें ग्लानि 
और भी कम है तथा संगत तो और भी अधिक आकर्षक तषा 
स्थायी है और शर्यर के अययोका प्रत्यमिव्वान भी इससे कम दोना 
है श्समे ग्ानि तो बिटकुल कम दे । मानसिक विचार तो इन सबसे 
कषिक समय तक स्पायी रद्द सक्तता है, इसमे पराधीनता भी नहीं 
है जै।र सलानिके कारणों का किसी भी इन्दियसे ्रत्यक्ष नहीं. होता 
इसठिय्रे य4 और भी अधिक सुखमय दे और अह्मचारोरे समान 
रढनेताढ तो मानसिक धंष्टि स भी बिल्छुल्ल स्तन और नियकुछ 
रहता है इसलियि उसका सुख सत्र अग्रिक है । 

उपर्युक्त ऋम जिकासबादरी इष्टि से भी उचित माढ्म होता 
दे | पश्चुओं में सो-पुुष का सुख आय साजएण मेथुनसी जिखणर्म 
समाप्त हो बात। है, जब कि मनुष्ये। में इससे भि की चार अणियाँ। 
( से रुय शब्द, मन ) मी पाई जाती दूँ । ज्यों य्यों सम्यता का 
प्ररास होंता दे पयों तथों। कणनें। का भो विरप्त होता 6, और 
वाशत्रिक् डिप्सा बनप्रेवनें परिणत द्वोती जाती दै । इत्से इतना 
अखप मद्म दोता दे कि छुख की इृद्धि अह्मचय की दिशा में ही दे । 


इस अयार अह्मचर्य सुखपद्धस सिद्ध दोजाने पर भी दिखा 
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शादि जिम्त अकार दुःख के कारण दे और साक्षात्‌ दुःखस्वरूप 
हैं उतना मैथुन नहं। है, और न वद्ध मोजनादि की भणी में ही 
भाता हैं। उसका स्थान मध्य में है । हाँ, अगर वह अन्य पापी से 
मिश्रित हो जाय ते उप्तकी पापता बहुत भयंक्र' होजाती दे, तथा 
अन्य भोगोपभोग सामग्रियोंक्री अपेक्षा इसो। आरम्म पति वी। दृद्धि 
भी बहुत द्वोती है या द्वोने कौ अधिक सम्भवना दे | 

ब्रक्मचय के मुह्य तौन प्रयोजन हैँ १--शक्ति का संघय या 
ठप्तकी रक्षा, रे-फोटुग्बिक और सामाजिक जीवन की शान्ति, 
इ-विश्व्रेव या समम[व की रक्षा | 

१--शरीर में ब्हुमृल्य धातु वीर्य है । मैथुन में पुरुष-खी के 
शरीर का यहा बहुमृल्य घन नष्ट होता है | अगर इसकी रक्षा का 
जाय ता शरीर वी शाक्ते ुराश्षित रहती दे तथा बहुती दे | 
शारीरिक शक्तिके साथ मानप्तिक शाक् पर इतका प्रभाव और भी 
अधिक पड़ता ६ । अन्य पापें। की अपेक्षा मैथुनका मन से अधिक 
सम्बन्ध है । मनमें दूमरा पाप दोनेसे मन अर्पाित्न ह्वोता है परन्तु 
उप्तका बाह्य प्रभाव उछेखनीय नहीं होता, जब कि मानसिक 
फैथुनका बाह्मप्रभाव बहुत अधिक द्ोता है । इससे वॉर्षका सखठन 
दोता दे और इरीर कमजोर होजाता है | इसडिये गदर से दी 
मैयुन का त्यागी अगर मनको वर नहीं रखता ते बह अद्बचारी तो 
है ही नी; साय ही वादिरी अक्ष चंणका बादिरी फछ भी प्राप्त नहीं 
कर सकता | विवादित जीवन में पति-पत्नी में परिमित अद्लचप का 
पाठन द्वोत[ है | वह भी शक्तिप्तचय का करण दे; पएनतु अगर 
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उसमें मर्यादा न खखी जाय, उछसे दो में से फ्रिसी एक की थी 
शक्तिका हास होने लछंगे तो उसे एक प्रकार का व्यमिचार ही कहेंगे। 
नियम के इब्दें। की दृष्टि से वह व्यमिचांर मरे ही न कहा जाय, 
परतु नियम के लक्ष्य की दृष्टि से वह व्यभिचारी है । 

भौजनादि वी साजिकता भी ब्क्षचर्य +] अग है | जिस सेजन 
वो हम पचा नहीं सकते अथीद्‌ जिसरी उभादकता को हम 
सदन नहीं कर सफ्ते, मनोबृत्तियाँ जिससे निक्ृत होते हैं। उसे 
बचना चाहिये । इसी प्रकार झगार तथा अन्य इ#न्द्रियोर्सी लोढुपता 
भी अक्मचर्य में बाधक दे | 

शैका--पधर्मका लक्ष्य अगर सुख है ता वह सौन्दर्य आदि 
सुखसाधनों का विंगेध क्यों करता है ?सौन्द्योपासना में आखिर पाए 
क्या है ? क्येंफि इसमे न तो फिसा झो कष्ट पहुँचता है,न 
किसी की कोई सामग्री छोनो जाती है | यह तो एक ऐसा आनन्द दै 
जिप्ते डिये हमें किसी की गुझामी नहीं करना प*ती । अकृति के 
भण्डार में जा अगत सौन्द4व भर हुआ है उसमो उिना नष्ट फ्ि 
अगर दम उप्चत्ञा उपभोग कर सफते हैं तो इसमें क्‍या हानि दे * 
क्या आप यद्व चादते हैं कि मजुष्य गदा रहे 7 इम गदगी और 
नरिसता के कष्ट सहन करने से क्या आत्मोन्नति दे जायगी * 

समाधान--क्ष्ट सहन से आत्मोन्ति नहीं होती, न धीके 
नामपर गदगी फैंडने फी जरूरत हे । गंदगी तो पाप है. और 
स्वच्छता धन है । परन्तु सौदर्य या खझग्यर यो छत्ठता ममझना 

! भूल है। सुदर से सुंदर वक्षाभूपण स्तत्ठ नहीं होते जौर छच्छ 
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बद्धादि मी सुन्दर नहीं द्वोते | यह सम्भव है कि कहीं स्वच्छता जौए 
सुंदरता का मेढ दोजाय पर्तु इनके मेल का नियम नहीं है | पर, 
बिशुद्ध सौन्दर्य की उपासना का कि नहीं करता । मस्दाकिनी का 
निखच्छिन घारा, समुद्रकों अतत्य पोल या उसकी अनंत 
नौखता, गिरिराज की दिमाशन चोटियोँ और बसन्त में प्रकृतिका 
अनन्त आणर जे। आनन्द श्दान करता है, धन उसका शोध नहीं 
करता क्योंकि इससे अद्गचर्यफें उपरिलिखित तीन प्रयोजनों में से 
किसी की भी हाति नहीं है । इस सौन्दर्योपासना में व्यक्त या अव्यक्त 
रूपमें विश्रमें तीन होजाने को माना है, संऊुशक्तिता वा झाग है । 
* इतमा,दी नहीं विन्तु इस आशयसे हम आपियेंक्रे और गद॒णोंके 
' भी सैन्दर्यकी उपासना कर सकते हैं। जैसे वननत्ति आदि 
आशियोंगें प्रकतिफा सौन्दर्य दिखला देता है उस्ती प्रगार मपुर की 
शिखा और कोकि की कुक भी प्रकृति का सौन्दर्य है। स्वर 
भनुष्य भी प्रकृतिफा एक अग है । जिम्त मिंदीप बुद्धि से हम बम्नन्त 
आदि को शोभा निरखते हें या जिस निदीप बुद्धि से दम बाठक या 
बालिकारों या अपनी बह्िन और माताओं देखते हैं, उम्ती निर्दोष 
बुद्ठिस्त हम किम्तो मी ज्री या पुरुषफे सौन्दर्य के देखें ते। यई 
अक्षय का दोष नहीं है | परन्तु यह याद रखना चाहिये म्रिद्तत 
निर्दोष बुद्धिकरा सुरक्षिय रखता कठिन है | यह पहुँचे हुए 
महात्माओंका कार्य है । जैनशा्तों के अनुसार जैनसाधु क्षियोे 
साथ रिहार नहीं कर सकता परतु महात्मा महावीर के साथ सकड़ों 
* किया (आया और आतिक्नाएँ) विद्वार करती थी। इससे मादुम 
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सेता है कि यदि सौन्दर्योगासना में भैयुन की गसना न हो ते वह 
अर्था नहीं है, क्योंकि इंत दुवीमनाके आनेमे उप्भुक्त तीनों 
प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं । 


शक -सौन्दर्य वी उम्रक्तना मे मैथन की बासना न हो, यद 
अममग्गय दे । जगदऊा सार सानदय मंबुन की वासना का ख्पान्तर 
या सूक्ष्म रूप दे । बल्कि यो कहना चाहिये कि जो हमारी इस 
बासना की पूर्ति तस्ता दें, उसको नाम सौन्दर्य है । त्री और 
पुस्षें। जो जैज्निक आकवण दे उसका या उप्ते साधर्नोश्नी जई 
समानता दिखाई देती है उमी का नाम सैन्दय है। चन्द्रगा 
इसीडिये सुर्दर है कि वह प्रेयसी के छुषका स्मरण कराता है। इस 
इसीस्यि प्यारा हे कि व ली की गतिया अनुमरण करके हमे 
उसका प्रह्मभिज्ञान कयता है । आंखों समानतासे कमर्झी की शोभा 
है। इतना दी नहं। [कन्ठु जैयनके लिये जो समय या जे। बाताबरण 
अनुकूठ धता दे उमा विशेष सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु भी सुन्दर 
मादम होती दे । बसन्त का समय अगर भनुकूछ दे तो बसन्त में 
छोनेयाली प्रत्येक वच्तु ढंग! ढिंये सुन्दर द्वोजाती दै। बालक 
आदि में जमतक यद्द बासना पैदा नें होती तबतक उसका 
पून्‍रूप रहता दे । उ्निक वशिनक अनुसार तो माता का पुत्र से 
सदर भी इसी वासना को रूपान्तर दे । इसलिये सै-दर्योपाप्तना को 
जैयन की वातना से अलग करना अस्भत्र ६ । इप्लिये अब या तो 
सोन्दर्योपासना को पाप कहना चाहिये या मैथुन को धम कइना 
चाहिये | 


| 
डी ॥।% ० 
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तमाधान- मैथुन की व।सना का रूपान्तर मैथुन नहीं है । 

यें तो अच्छी से अच्छी मनोदति भी बुरी से बु 


पु ०] 
छ 


री मनवू ते वा 


झूपान्तर कद्दी जासकती है, पल्तु इसौडिये बढ बुरी नहीं होती । 
स्वादिष्ट और सगंधित फढकऋूल आदि भी उस खादके ख्यान्तर होते 
हैं जे। दुगैष आदि का समृह है । जनशात्र के अनुमार कपाय और 
संयम एक ही गुण के ख्थान्तर ६, इसलिये क्रो 3 सी का झणन्तर 
होजाने से ही भच्हा या बुत नहीं होजाता | इसका निर्णेय काने 
के ढिये इगो उसभी स्वतंत्र परीक्षा करना चाहिये । अक्षय के जो। 
तौन उददेहय ऊपर बतलगे हैं उन में अप्र बाधा न आये ते। मैथुन वी 
दासना का खपास्तर होकर के भी सैन्दर्योप।स्तना मैथुन में शामिल नहों 
वी जा सकती, न पाप मानी जा सम्दी हे ! 


इसके साथ एक बात और ध्यान में रखने की है कि अंक्षचारी 
को छोठुप न होना चाहिये । शिस्ी छुन्दरी का दिखजाना एम बात 
है जै।र उसके छिये छोछुय मनेद्तत्ति का होना दुमती बात | अगर 
यह छोदुपता रदेगी तो ऋहुत ही शीघ्र मव तिक्न और अश्जान्त हो 
ज|यग जिसका अनिवार्य फ़ठ़ गनातिक और शाररिक मेथुन होगा 
इसहिये छोठुपतारादित सममावपूर्वक सीम्दर्यी उपाप्तना करता 
चाहिये। अगर इत्तमे मेथुन की वासना के। उत्तेवत। मिछ्ती हो तो 
इसऊ त्याग काना ही अयस्कर हें । अगर इससे बह बचाता परि- 
बतित हो जाती हो तो यह उचित हैं । 


यर्यपि हरएक पुण्पन्याप का विश्लेषण मनोवृत्ति 'पर हीं 


निभ है पल्तु ब्द्मवर्य तो मनोबृत्ति से और भी अधिक “पनिष्ट 
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सम्बन्ध रखता &ै। शर्फि के संचय और उसका रक्षा के डिये मतका 
चश् में रखना या दुबातनाओं का विश्वप्रेम प्रकृतिप्रेम भादि में। 
रूपान्तरित करना उचित ५ | 

२-कौठुम्बिक और सामाजिक जौवन की शांति के डिये ३ 
मी पह्मचर्य अत्यात्श्यक हे । गहस् जीवन की (दृश्सि अफ्रेली लत्री 
और अंकेले पुरुष का जावन अपूर्स है । दोनों के योग्य सम्मिलन से , 
] पूर्णत आती है. । यहेँ सम्मिडन एक ऐसा साम्मडन है. जिसमें 
'छरे को स्थान नदी मिछ सकता ४ । अगर तीसरे का प्रवेश हुआ । 
ते बढ विश्वास और प्रेम नष्ट दोजाता है. जिससे यह सम्मिढन 
हुआ है | इससे यद आवश्यक है कि स्वीकृत पति-पत्नी को छोड़कर 
दोष सभी खोपुरुषों के साथ पत्ित्र मे हो खा जाय । उसके सार्प 
मैथुन की बसना की व पेतता न आने पाव [ 

ख्री, पुरुषके लिये भोग का साम्मी दे और पुरुष, ज्री के 
हिये भोग पा साममी है इस तरह ईन दोनों में दुतरफा भोज्य- 
भाजक मात्र ६ | इसाथय दाना है समान ६ + यह समानता 
अम्यन्न देखने में नहीं आपी। हेड! एक ही मोज्य और एक ही भजक 
होता है और माजक की मणनता रहती दे। खरीपुरुप में यह सम्बन्ध 
द्धतरफा दोने से अन्य जड़ यो जडतुल्य मोग्यों की अबक्षा इसमे 
विशेषता आती ४ | हमारी कुर्सी के ऊपर अगर कोई दुमरा आदमी 
सैठ जाय तो भी हरे आए कुर्सी के सम्बन्ध में कोई फर्क, न 
पड़े, परत अगर कोई पुरुष दूससे स्रोति सम्बन्ध स्थापित कंए्ठ 
ते। पढिढी वी से उसको बह सम्बन्ध [प्रेम भादि ) ने रजायस 
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इसो प्रशर दी के विषयमे मी कद्ठा जासकता है। ग्रेम को यह 
शिषपिछता अविश्वासऊो पैदा करती है औए इसे प्रकार यह शिषपि- 
छता भार आधा काडिखक शान्तका बंद कर दते है; इतना | 


नही किन्तु इनपे सम्यत्ते सम्य समाज प्री अस्नम्य वन जाता है ! 
दुतरफा मोज्यमोजक भात्र द्वोनेते यद्यपि तरी ओर पुठपो 


सगानता बताई जाती है, फिर भी व्याक्रित्त रूप में तो दोनों हा 
अप्ने को मोजक समझते ५ और मोजनरो दृ्शि तो मेज्य 
शिकार के तुल्प है | इसलिये अगर इनों। संयम मात्रा न हो ते 
समाज अविश्वाप्तर और मय से इतना त्रन्‍्त हो जाय कि ठसे नरक 
ही कहना पड़े । श्षियाँ अऔगरसे, सैन्दपते, छलते, विश्वासघातसे 
पुरुषों का शिकार बरें और पुरुष भी पशुय्ष तया छछ आदि से 
जिया का शिकार करें | इसझा फछ यह हो के ल्लियों का घर मे 
निक्टना मी मुझकैंठ दो जाय, और पुरुषोंक्ों मी क्षियों से सदा 
सत्य रहना पंडे । न पति को पत्नीवा विध्वाम रहे, ने पन्नों को 
पतिका । 

इन सत्र कर्षो से बचने के लिये रीछ अम्नव (छदाए सन्तेप, 
स्प्रति सनन्‍्तोष) की अग्राविर्यक्रता है| सदर को छोडक, अन्य 
क्ियों में माँ, बिन और पुजीती माउना और सपतिके छोड़कर 
अन्य पुरुपें। में पिता भाई और पुत्र की माया अगर हो तो अलेक 
स्री और पुरुष नियताका अनुभव को । जिप्त सभाज के छोगें में ये 
पत्चिज भावनाएँ नहीं। होती और वासनाओं का वेग तीत्र होता दे 
अपीतु लोग नोविश्रड और क्रू( दोते हैं, बड़ों किये चार 
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दावारियों में कैद रइना पड़ता है, युघट आदि आवरणों। में ढका रहना 
पडता दे । इससे ब्वियें। का बिका रुक जाता है और उनकी सन्तान 
(जी और पुरुष) मनोत्र७ आदिसि शूत्य तया नौच अकृति की होती 
है । यदि ख्षियों के विषय में माठ्त आदि को भावना और पुरुषों के 
विषय में पितृ आदि की भात्रवा हो ते! इन अनर्थोति समजका रक्षण 
हो॥ है । इसेप्त जीवन के विकांप्त तप निर्मेयता, स्तस्त्रता और 
विश्वास क। अनंत आनन्द मिलता है | 

इस प्रस्र अह्म्चपके दो श्योजन हैं. । उतका विचार 
करते हुए अह्मवत्त का पालन करना चाहिये । , 


जिस प्रकार ढिंसा आदि पापों के चार भेद किये गये हैं 
उसी प्रकार मैथुन के भी चार भेद द-संकल्पी, आएगी, उद्योगों 
और विरोधी । 


संकेस्पी-ब्यवद्वार में जिसे ब्यमिचार कुददते हैं, वह सेकल्पी 
मैथुन है। पति या पक्षी की इच्छा न रइते हुए भी मैथुन 
करना संकल्पी मैथुन है | इसी अक्रार मयोदा से अधिक [खास्थ्य- 
नाशक् ] मैथुन भी संकल्पों मैथुन है'। यथपि इनकी सांकल्पिकता 
में परस्पर अंतर द्वेन्सव से अधिक सांकल्पिकता व्यमिचार में है- 
फिर भी ये दिसात्मक, दुःखप्रर और नित्य होनेसे सेकल्वी हैं।' 
» ' आस्म्भी-सन्‍्तानोसत्ति के छिये या शागैरिक उद्देगों को' 
शान्‍्त करने के लिये जो मयादित 'मेदुन्‌ हे, वह आरस्मी मैथुन 
दे । दास्पथ जीवन में या नियोग की अबा में आएगे' मैथुन 
दाता है । | ' 
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शैक्रा विकया विवाइसे जो मैथुन होता है उसे आप 
किस शामिल करेंगे १ 

समाधान--विधत्रा-वित्राद्न हे। या कुमारी-बिवाह हो, जब 
द्षी पुरुष विवा चोरी के तथा सेच्छापूवक एक दूसरे को स्वीकार 
कर छेते हैँ तब उस परसीत या परपुरुपत रह दी नहीं जाता 
बे दोनें। दम्पति बन जाते हैं । दाम्पत्य जीवन का मेथुन तो अम्मी 
मैथुन है यद्द पढ़िंले कह ज! चुका है । इस विषय का विशेष 
बिबेचन आगे भी किया जायगा । 

शुक्का -विवता विश्वाइ़ों आय आस्म्मी मैथुन भडे ही कहें 
परतु नियोगकी आप आएम्जी मैथुन फेत ऊह पते हैं, क्योंकि 
निणेग में ते विय्राह भौ नई होता ! जब किया कुठुख भ कोई 
सधवा ज्री नहीं! रहती और बिववाएँ निःसन्तान द्वीती हैं. तव बंश- 
रक्षा लिये उन विधवा का या बियवा की किसी य्रेग्य पुरुष 
से संयोग कराया जाता है इसे नियोग कहते हैं । यह बात छट्ट 
है कि इसमें परपुरुष ले मंपोग करापा जाता दै, इसलिये इसे 
व्यमिचार को तरह सेकल्पी मैथुन ही कइना। चाहिये | 

सम्ताधान--नियोग को प्रथा विवव-विताद और कुपररी 
विवाह को अपेक्षा मी अधिक पत्रित्र है * उपयुक्त दोनों विवादों में 
तो सन्तानोध्त्ति आदि के साथ मर्यादित मोग-छछसा भी है, पल्तु 
नियोग तो शुद्ध वश्मरक्षा के दद्देश से हो किया जात है। 
सन्तानोलत्ति तक ही वद सीमित है | मद्राभारत के अनुसार पांडु 
भृतराष्ट्र और बिदुर इसी अरार नियोग से पैदा हुए ये। यह बात 


। 
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दूमरी है कि आज इस अथा की आरश्यक्षता नहीं है | अब तो 
गेंद लेने का खिज प्रचलित दे तया जनसंस्या भी बढ़ रही है | 
अगर किसी समय इस प्रथा की आवश्यकता द्वो तो इसे व्यमिचार 
कदापि नहीं कह सकते, वह आरम्मी मैथुन ही कहलायगा ] 
ब्याभिचार में द्विंकता या चौम भर समा और असल्याश्रितता है परन्तु 
नियोग में इनमें से कुछ भी नहीं है | इसडिये भी यह सकती 
मैथुन में नहीं आ सऊता । 

प्रश्ष- किसी देश में वितह्व की प्रया ऐसी हो जिधते 
विवाद्वित ब्ियों का स्थान पुरुष की अप्रेक्षा नीचा हो जाता हो. 
इसलिये कोई ख्री इस प्रकार ख्रील का अपमान करना स्रीकाई न 
की इसलि, अथवा यह सोचकर ऊर. संतान के लिये अधिक से 
अधिक बहिदान ते थ्ली के करना पड़ता है और संतान का 
अधिकांश घ्वामित्र और नाम पुरुष छे जाता है इसलिये, अपवा 
और किसी कारण से कोई स्री विवादित जीवन भस्वीकार करके 
गर्भाधान सात के डिये किसी पुरुष से क्षाणिक सम्बन्ध स्थापित करे 
तो + इसे आप व्यमिचार कहेंगे या आर्मी मैथुन 

उत्तर--दिंसक ता या चोप-बासना और अप्तत्याश्रितता 
आदि व्यमिचार के दोष मद्दों भी विछकुड नहीं पाये जाते इसलिये 
इसे भी सेवल्गी मैथुन या ब्यभिचार नहीं कद सकते | यह भी 
आए(म्भी मैथुन है; दा यह है कि उसका यई सम्बन्ध पर-पुरुष 

“7 फ्रतषे हुए जब इसेंड को एक बाइत-शिसझ नाम में मूछ गया हू 

++इही प्रकार सम्बंध किया था। इस विश्यका उसने जाम्दोलन खड] कर दिया 
था। 
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के साथ न होना चाहिये । 


शंदध- जय उसने वित्राह ही नहीं कराया तब्र उप्तको 
स्प्पुरुप कद से मिडेण ? पर-पुरुष शब्द से आपका कया मतरव 
हः 

समाधान--जो पुरुष विवाह्षित है उसके छिंये अपनी 
पली को छोडवर बाझ़ी सर क्षिया प्रो हैं, मरे ही वह वेश्या 
हो, [विधवा हो या बुमारी । इसी प्रकार जो सी वियाहित दै उसके 
लिये अपने पति को छोडफर बाकी सभी पुरुष पर-पुरुष हैं, भरे ही 
वे कुमार हों या विधुर। प्तु अवियाद्दित को पुरुषों के लिये 
पर-पुरुष और पर-स्री वी व्याख्या इस प्रकार नहीं हों सकती 
क्योंकि 'प९ यह सापेक्ष शब्द है । अगिगह्वितों को 'छ्/ कदम 
के ये हो जब बोई नहीं है दव उनके डछिये 'पए कौन हो 
सबत। है, यद्ट पिचारणीय है । इसलिये ऐसे पुरुषों के लिये बह्दी 
पर-स्री € जो किसी पुरुष के साथ वियाह सम्बन्ध से बेंधी है और 
ऐसी ,अगियाद्तित आदि) स्री के डिये वही पर-पुरुष दें जो किसी 
स्री के शाप रगाह सम्बन्ध में पा है।जो भविव्ाद्षित सनी 
गर्भाधान करना चाहे बह ऐसे पुरुष से समाधान के जो अपलीक 
हो। अन्यथा उसे पर-एरुष सेब्न का दोष लोग । वह संकल्पी 
व्यमिचार होगा । है 

प्रइन-यादि अविवादहतों वो इस प्रवार की छुट्टी दी 
जायगी तो विवाद्दित द्ोना वो£ पत्तद क्‍यों करेगा? अविवाहित 


रहपर वेश्या सेवन आदि से वह स्नन्त्रता का उपभोग क्यों 
ने परेगा १ 


ह 


”“ ब्रक्नचर्य ] [एर५ * 


उत्तर- स्वतन्त्रता का यह उपभोग बहुत महँगा दुखद 
पर ब्ाणित है । एक मनुष्य घर के मकान में रता है और एक 
गद्ि के मकान में रता है । मारेवाल! चाढे तो &र महीने मकान 
दिछ सकता है और घरू मकानवाला अपने घर में बँवा है, 
परन्तु गृह-छात्त को अपेक्षा भोडेत बनना कोई पसन्द नहीं 
करता । गरीबी आदि से या आर्थिक छाम की इृष्टि से भाडेतु बनना 
पड़े, यद्ट दूसरी बात है | अथवा, को९ आदमी घर में रहता है और 
दूसरा किसी घर में नहीं रहता, वढ़ आज इस मुसाफ्रिखान में पड़ 
रहता दै, कछ उस दोटछ में और परसों उस परिशाल् में । क्या यह 
छतन्‍त्रता स्पिरवासी से अधिक घुखप्रद है ? मथ्गेपन को इष्टि से 
मविवाहित के छिये मैथुन की स्वतन्त्रता कष्ट-अद है ही । ऐसे 
मनुष्य का जीवन अव्यवाधित, अशान्त, सतत वासनापू्ण और 
अधिक पराधीन रहता है । इसके अतिरिक्त इस्त सष्डन्दता में 
घृणितता भी खाती है क्योंकि वेइयासेवन आदि में झुप्त॑गति 
खब्छता आदि नहीं मिलती या नहीं के बराबर मिलती हैं। बटुत 
से कार्य ऐसे हैं. जिस्दें हम मृठ पापों में शामिल नहीं कर सकत्त, 
फिर भी वे बहुत थृणा को दृष्टि से देखने योग्य होते हैं, क्योंकि 
नें अपने और पर को साक्षात्‌ नदी ते प्रपस से दुःखग्नद दोति 
हैं | एक मनुष्य दुगतें। की संगति में रहे, जश्ञाविं मक्षण करे तो 
उसका यद्द कार्य दिंतादि पापों में साक्षात्‌ रूप में अन्तीत न 
होगा, फिर भी दुखप्तद और बृणित ढोने से बह देय होगा | 
इसी प्रकार अविग्ाद्ित के वेश्या सेवन को संकल्पी व्यमियार में 
शामित् ने कर सकने पर भी वह उपयुक्त दोथों से पूर्ण होने 


५ « पे > 
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सेदेय है| 
हाँ, जे। बाड़ अवियराद्ित रददने पर भी लि गर्भाधान के 


हिंय क्षणिक सम्बन्ध ऊरती है, इसको वह व्यसन नहीं बनाती, 
वद्द संकल्पी व्यभिचार ऊे पाप में नहीं डूबती । 


अपडी बात ते यह॑ है कि इस प्रश्न का सम्ब््ध अहयव्य 
मीमाप्ता से उतना नहीं है जितना कि समाज में स्री-पुरुषों के 
अधिकार की मीमाता से । सस्तान के निर्माण में जय अल्यपिक 
भाग माता का है, तब उत्तर माता का ही अधिक अधिकार 
क्यों न रद्दे ? सन्‍्तान के नाम के साय पिता का नाभ क्यों रहे, 
माता का क्यों न रहे ! पिता या निगय करना ते भशक्यप्राय है 
तथा वेश्याओं की और विधयाओं की सस्तान के नाम के साथ उत्त 
के पिता का नाम छगाना नदीं बन सकता, इसलिये ब्यापफता की 
इृष्टि से माता का दी नाम क्यों न छगाया जाय ! अगर दायमांग 
के निणय के डिये पिता का नाम छगाया जाता है तो दायमाग के 
नियम इस अकार पक्षप्रातपृण क्‍यें। ई ? उन्हें बदछना क्यों।न 
चाहिये ! इत्यादि अनेक समत्याएँ हैं जिनके साथ उपरुक्त समत्या 
का सम्बन्ध है | व्यमिचार का अब सामाजिक वातावरण के अनुकूल 
ही छगाया जा सकता दे । मैथुन के जित संस्बन्ध को समाज 
सीफार कर लेती है प5 व्यमिचार नहीं बड़ा जा खकता | इतना 
ही नहीं डिल्तु सामानिक्र निधि में वो३ अन्याय मात होता डे 
ते। उसको सुधारने के छिये नैतिक बछ से किसी दूसरों विधि का 
जवठसन हेना भी व्यमित्रार नहीं है । 
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उद्योगी- सेकल्पी मैथुन का अचाकर समाय को किसी 
आवश्यकता को पूर्ण बसते हुए अर्थ ल्पम के लिंग जे मैथुन किया 
जाता है, *ह उद्योगी मैथुन है । 

वेश्याओं का धंधा इसी अकार का. मैथुन है। यथा उसमे 
साकल्पिकता का बचाव नहीं किया जाता, इसलियि बह सदोपध * 
है, फिर भी यह बचाव किया जा सकता है. । अगर यह बचाव 
किया जाय तो बढ़ उच्चेगी मैथुन कहलापगा । 

वेश्याओं वा अलिल ययपिं समाज का करके है, तथापि 
जबतऊ समाज में उिपमता हे और न्याय का पूर्ण साम्राज्य नहीं 
है, तब त्तक वेश्याओं का द्वोना अनिवार्य है। इतनाही नहीं ।क्षेन्तु 
अगर यद्द जिषमता दूर नहीं की जाय और न्याय की रक्षा न की 
जाय ते बेश्याओं का होना आवश्यक भी है । 


वश्याप्रथा के भस्तिल में वी और पुरुष दोनें। का हाप 
है। भगर प्लिपों को वेश्या बनने के लिये विवश न होना पड़े तो 
यह्द कुप्रथा नष्ट हो सकती हैं, अथया पुरुषों को केयाओों वी 
जरूरत ही न हो ते यह प्रया नष्ट हो सकती है। अभी तक 
समाज को रचना इतनी सदोष है कि उसके डिये वेश्याएँ आवश्यक 
दो गई हैं | हम देखते है कि अच्छे अच्छे युवक अविवाहित रहते 
हैं । कुमारियों की सेझ्या कम ड्वोबे से युवकों को श्वियाँ नहीं 
मिलती | इनमें से सभी युवक आजन्म ब्रक्मचारी नहीं रद्द सकते 
इसलिये यद्द आनिवार्य है कि परक्षियों के ऊपर छछ से या बल 
से इनके * आक्रमण हो | उनके इस आक्रमण को रोकने के लिये 
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बेश्या प्रथा दुउ सम हो सकती है | इधर लियें। के ऊपर भी 
तमाज का अथाचार कम नहीं है । बैय्य प्राप्त करने पर ढ्ें 
ब्रह्मच के लिये वश किया जाता है, जिसको वे पॉठन नहीं 
कर. सफ्तीं, इससे व्यभिचार वढता है । बाद में गर्भ रदजनि 
पर वह बिल्उुउ बदहिष्कृत बर दजिती हैं |अन्त में वह गिरते गिरते 
पतन वी सीमा पर पहुँच कर वेश्या बन जाती हैं. | इस प्रकार 
समाज वी अव्यय्श। और अवत्याचारसीरताव एक तरह वेझ्लाओं 
के निर्माण वा बारणाना खेल खखा दे और दूसरी तरफ युयत्रों 
वो अविवाहित रहने के छिये गिवश कर दिया है | ऐसी अयत्पा 
मं वेज्याओं वा होना अनिवाय है । वेश्याएँ कुछ इसडिय अपना 
प्न्धा नहीं। करतीं कि उन्हें काम सुख छटना दे बिन्‍्तु इसलिये 
करती हैं कि उन्हें पेठ डी आयात झान्त करना है । उन वेचारियों 
में भूछों मरने का साइस नहीं दे । इसडिये उनका कार्य संकल्पी 
मैथुन अपीत्‌ व्यभिचार न कद्दणकर उद्योगी मैथुन वहलाता है । 


इस उद्योगी मेन में साकल्पिकंता का प्रवेश ने होना 
चाहिये अगीत इसमें पर री सबने और पर पुरुप-मेवन का पाप ने 
आना चादिये । जो १रुप वितद्षित ७ उसके छिये वेशा मी 
(सब्बी से भिन्न दोने से) परस्री है, इसलिये वेध्यागमन करके बइ 
व्यमिचार बरत्य है, आर पियार्रित होने से वेश्या के लिये भी बढ 
पर पुरुष (परन्दूसत त्रो का पुरुष ) है, इसडिये उत्तते सखबाध 
करके बह भी व्यमिचारिणी होती है । जिनको अनिवार् कारणवश 
आगियादित जीयन। व्यतीत करना पड्ता दे, ऐिर्फ उत्हीं के डिये 


अश्लचय [१२९५ 


पु 


वेशाओं को स॒ध्टि है | इससे आगे ज्योंद्ी बढ सेब्रेध बढ़ा स्पोंद्ठी 


शुका-विज्ाद्वित पुरुष बेशया सेत्र। से व्यमिचारों कहलावे, 
यह ते ठोक हे क्योंकि वह जानता है कि “मै विद्यद्षित हूँ! । परंतु 
चेझया ते नहों जानती कि “वह पुरुष विवादित है. या अविवाहिता 
इसलिये उसका क्‍या दोष १ 

समाधान-वेक्ष्या के डिये इस विषय में कुछ अछुविधा जरूर 
है, पर्तु शुद्ध मन से उसे इस वात की जांच करना चाहिये और 
पता छग जाने पर उसको पाप्त न आने देना चाहिये, जोर उससे 
अपक्षौक होने का बचम ले लेना चाहिये | शक्‍य 5पायें के कर 
लेने पर भी अगर बोई३ धोका दे बाय तो बेश्या व्यभिचार के दोष 
से मुक्त रदेगी, सिर्फ पुरुष ही व्यमिचारी कहछायगा । 

शका-तत्र तो वेश्या अपना धंधा करते हुये भी अगर 
विद्राहित पुरुषों से संबेध न रक्‍्खे तो पंच अथुश्नत छे 
सकती है । 

समाधान - जो द्ाति समाज की किसो अनिव्ाय और 
अहिसक भावश्यकता का फ़ढ हैं उसे काते हुए अणुजतों में बाधा 
नहीं पड़ सकती । इसलिये उपर्युक्त बिवेक रखने वाली बेश्या भी 
अगर चांदे तो पांच अणुनतों का पान कर सकती है । 

बरेश्या का धंधा संकल्पी मेथुन न होने पर भी चढ़ फिसी 
समाज की शोभा नहीं है, वल्कि चह कुक है--समाज वो 
अव्यवत्वा का सूचक है | इसलिये ऐसे साधनों को एकन्नित करना 
चाहिये जिसंस इस प्रथा की जरूरत ही न रहें । इसके डिये निम्न 
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दिखित उपाय काम में छेता चाहिये । 

क--प्माज का ग्रत्येफ पुरुष ओर स्रौ विगरहित हो इस 
ढिये विवाह की पूर्ण खत-त्रता होना चाहिये, इसमें जाति-पौँति का 
तथा विधवा-इमारी का गिचार न रखा जाय | 

ख- वियराहोत्मत्र का खर्च इतना कम हो कि पैसे के अमाव 
से किसी का प्रिग़ह न रुक सके | 

ग-जिस मनुष्य की आमदनी इतनी अधिक नहीं है 
कि बह संतान का पालन कर सके तो बढ़ कृत्रिम उपायों से 
सन्तान निम्नइ करे | 

ब--विषयाओं को किप्ती भी हाब्त + समाज से बह 
न जिया जाय | भर वह अहाबर्े से ने रह सकती हो या 
न रह सभी हो तो उसके पुनर्विवाह का आयोजन किया जाय | 

ड--व्यमिचार के कार्य में व्यभिचारज[त सम्दानकां 
कोई अपदध नहीं है, इसडिये उनका दर्जा वैसा हो ससकझ्ा 
जाय जैसा कि अन्य सन्तान का समझा जाता है। 

च--भगर कोई विधवा आजीविका से दुःसी हो ते उसे 
आजीविका दी जाय, जिप्तसे बढ पेट के लिये केशया ने बसे । 

इस्त अ्कार आर एक तरफ़ पुरुषों को वेश्या की आवश्यकता 
न रहेंगी, दूमरी तरफ ज्लियें। को पेट के डिये इस घृणित व्यापार 
की आबर्यकता न रहेंगी तब यह व्यापार भाप ही आप उढ 
जायगा। 
विरोधी--भाजपक्षा या भालीय रक्षा के छिपे यदि 


- अक्षचर्य] [१३१ 


व्यमिचार करना पढ़े तो वह विशेधी व्यभेचार कहलायगा 
आग युद्ध के समय कोई थी जासूत का काम कर रहाोँ है और 
इस काये में बइ शत्रु का गुप्त रहस्य तभी जान सत्ती है, जब 
बह झन्रु पक्ष के किसी अफसर के साथ प्रेम का नाव्य करे, 
रेप्ती अवस्था में जो व्यभिचार होगा वड जिरोधी व्यमिचार होगा । 
यदि किसी द्वी को श्सी अत्याचारीने कैद कर लिया है और 
अगर बह उसकी इच्छा तृत्त नहीं करती तो वह उसके बच्चे 
के मार डाछ्त! है, ऐसी अयस्था में अगर वह ब्यमिचार करती 
है ते। उमा यह कार्य आत्मीय रक्षा के लिये होने से विशेधी 
व्यमिचार है | इसी प्रकार प्राणरक्षा के लिये भी विरोधी व्यमिचार 
हे समता 


प्रशन--छीत। आदि सातियों ने आत्र रक्षा की प्बीह 
न करने सत्ताप्व की रक्षा की, उसी प्रकार अत्येक द्ली को क्यों 
ने करना चाहिये ? अथगर कम से कम उस स्री को अप्य 
करना चाहिये जिसने अशुततत लिये हैं | अशुन्रत-धरिणी को भी 
आप इतनी छूट दें तय सतील आपिर रहेग। कढ़ों ? सौदा आदि 
के जीवन ते दुर्लभ ही हो जोयंगे । 


उत्तर-- सोता आदि ने जो आणों की बानी छगरर सतत 
रक्षा की, वहों उत्तीब का प्रश्न मुस्य नहीं है. सिन्तु बह अल्या- 
चार के आग संप्याम्द नाधक मद्ाशत वा उपयोग दे | खगर रावण 
ने बछातार किया होता ते महासती सौता्नी के अद्यत्रग अत को 
जरा भै। धक्का न लगता, लगता दुर्भाम्यश अगर प्वण मे 
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रामचन्द्रजी को कैद कर लिया होता और वह उन्हें छोड़ने के 
डिये सिर्फ इसी शर्त पर तैयार दोता कि सौता रावण की इच्छा पूरी 
करें और पति-रक्षा के लिये सीताजी न राबंण का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया होता तो सीताजी का अज्षचयोणुत्रत कभी भंग ने छोता। 
भगषती सीता ने छोक्रोत्तर इृढ़ता का परिचय दिया इसलिये उनके 
विषय में ऐसी बल्पना करते मी संकोच दोता दे, पल्‍्तु आप कोई 
दूसरी बरी इस प्रकार छुता का परिचय न पे सके तो हम उस 
की गिनती बाराज्ञनाओं में मे है न करें पर्तु उसे चरित्र-भ्् 
या असंग्मी नहीं कद सकते | 

व्यभिचार किस वासना का फ़ल है, इसका विचार बरने 
पर यह बात ब्रिलकुछ स्पष्ट हो जायगी | न्यमिचार में समाज के 
ऊपर एक अकार का आक्रमण किया जाता दे, दूसरे के कुठुम्ब के 
बन्धन को शियिठ बनाया जाता है, कैठुम्निक जौवन विश्वासशत्य 
और अश्ञान्त बनाया जाता है और इन सब कार्यें के लिये कोई भी 
नैतिक अवडम्बन नहीं होता; जब कि विरोधी मैथुन में ये सब बाते 
मह्ी। द्वोती । व्यमिषार जिस प्रकार काम वासना की उत्कटता- 
अमयादिता का परिणाम है, उम्र प्रकार उपयुक्त विरोधी मैथुन नहों । 


शैका--क्या इस छूठ का दुरुपयोग न द्वोग ! क्‍या इस 

की ओट में वास्तविक व्यभिचार न छुपाया जायगा ! 
समाधान-छपने को महुष्प किसकी ओट में कया नहीं छुपा 
सकता : देखना इतना चाहिये कि छूठ के भीतर पाप को पकड़ने के 
प्षात सावन हैं कि नहीं ! उदादरणा। कोर जी ब्यतिचार करके 
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अगर यह कढ्ढे कि यह विरोधी मैथुन है तो उसे अपने इस काम 

को बलात्कार सिद्ध करना पड़ेण जौर उस पुरुष को शत्रु बताना 
पड़ेगा । परन्तु स्वेच्छाए्वक किये गये इस कार्य में ऐसा होना 
अद्जन्त कठिन है | 

मैथुन के इन चार भेदों के बराबर पर अबद्य विचार 

करना चाहिये | छुख्च शांति के ढिये अद्बचर्य आदर्श है, परन्तु 
समाज प्ैरक्षण के हिये अपुक सीमा तक मैथुन भी आवश्यक है । 
दोने। का सम््पय करके वह्मचय का पाछन करना चाहिये, तथा 
द्ब्यक्षेत्र काडभाव के विचार को न मूछना चाहिये | भपतरी शक्ति 
और स्वतन्त्रता की तथा दुसरों के अधिकारों की रक्षा के ढिये 


ही 


डिये अक्मचर्य उपयोगी है । हे 
अपरिग्रह 


साधाण छोग पत्मिद् को पाप नहीं मानते, वल्कि उन 
की दृष्टि में जो जितता बढ़ा परित्रही है बढ़ उतना हो बड़ा 
युण्पात्मा है, आदरणीय भी दे । धन और घनवानें। की महिमा 
से समस्त जगत का साहित्य भग पड़ा हैं, दुन्नियों के बड़े बड़े 
राज्य शासन--चढ़े वे ग्रजातंत्र द्वो या एक तंत्र-और घड़े बढ़े 
विद्वान-भछे ही वे वात-बात्त में धरम के दी गीत गाते हों, आ्रावः 
सभी धनवानों के इशारों पर नाचते रहे हैं और नाचते हैं । आज 
शढा आदमी' शब्द का वहु-प्रचश्ति और छुगन अर्थ ओमान! 
है। जो धन सर्व-शक्तिमान्‌ के प्पान पर जिशजमान है उस 
के संग्रह को पाप कहना और उसके त्याग को जत संगम आदि 
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कहना विचारणीय ते अद्स्य है | 

ध्यस्त्रह् पाप है!-इम सिद्धान्त की छाप छोगें। पर इतनी 
अयशय बैठी हैं कि थे इस सिद्धान्त का मौखिक विशेष नहीं करते, 
पल्तु मन में ओर व्ययद्वार में इस सिद्धान्त पर जय भी विश्वास 


(5 


नहीं रखते | इस जिषम्ता का सारण बया है, यह भी विचारणीय है । 
इस मिद्धान्त के जिपय में यह भी एक प्रश्न है कि जब 


परिम्रह में हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, घोरो नहा & अथात्‌ यदि 
कसा ईमानदारी से धन पैदा पा 6 ता उसका सम्रह पाप 
क्यों है ? हैँ, अगर पेसा ब्रमानी से, चोरी सेया क्रूरता से 
चैदा किया गया है ते। अवध्य पाप है। पल्तु उत्त सम्य उसे 
परिम्रद-पाप नहीं कह सम्ते; वह ते द्विंसा, झूठ या चौये पाप 


कह्ढा जा सकता है । मतलय यद्व कि घुद्ध परिमह-शमानदारी से 
एकत्रित किया हुआ धन-पाप ऊँसे कह्ठा जा सकता है १ 
इन सब ममस्याओं पर प्रकाश डालने के लडिये हमें परिप्रद 
पर मूठ से ढ विचार करना पड़ेगा कि परिग्रह क्यों ओर 
कैसे आया £ उसेम ज्गत्‌ की हानि क्‍या है! परिग्रद फ़िसे 
कहते हैं ! इसेफ भी अपयाद हैं या नह ! हैं तो क्या ! श्यादि । 
जद मनुष्य वन्य जीउत व्यतीत करता था, बन्दरों को 
तरह खतन्त्रता से विचरण करता था, प्राकृतिक फ्ढ झ्ूरों से 
अपनी सत्र अवश्यकताएँ पूरी कर हेता या; जैन-शार्तरों के शब्दों 
में जब मलुष्म भोग-भूमि के युग में या, तव वह परिग्रद्दी नहीं 
॥ | प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक यी ओर मनुष्य संस्या तथा उस 
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कं अयसयच्तादँ योड़ी थी! तच परिमह वी जरूरत ही कण 
थी ? तयव खाने के लिये उसे मन चादे फल मिलते थे. पत्र और 
पृष्ठ उसे आगार के, बस्बूछ आदि की फ्ली तथा बॉँखुरी 
बगीाह उत्तके बादित थे, वन्‍्कछ के वक्ष ये, प्पत की कच्दराएँ 
ओरऐबक्षों की खां उसके मकान थे, अनेक वृक्षों का मादक-रस 
पीजर बंद मद सेवन करता था । जब इस तरद्द चैन से गुजरती थीं 
तब बह सेम्द करने के झाड़े में क्यों पडता ! परन्तु इस शान्ति 
का भी अन्त आया । जन सख्या बढ़ने छगी, रुचि ओर बुद्धि का 
भी पिकास हुआ । अपर कृत्रिम बच्च, कृत्रिम गृद् आदि को रचना 
हुई ।5स प्रधार से समाज में अत्यन्त क्रान्तिफारी युगान्तर उपचत्ित 
हुआ । पढिले ते आइतिक सम्पत्ति के दिस्‍सा चोट से दो काम 
घछ गया परन्तु पौठछ और भी अनेक निधि-विश्षनों की आवश्पकत्ता 
हुई ) अप मनुष्य ग्राऊृतिक सम्पात्ति छ ही गुजर न कर सका, 
उसे परिश्रम भी करना पडा इधर आउश्यस्ताई यह्दोँ तक वी 
आर इतने तरह को बढ़ीं कि एक पनुष्य से अपनी सारी आवश्यकताएँ, 
पूरी न हो सही । इसलिये कार्य का विभाग कर दिया गया । इध् 
प्रकार मुभ्प पूरा साशजिक प्राणी] बन गया । ह 

परन्तु सत्र मनुष्यों को योग्यता और रुचि बराप्र नहीं थी । 
के£ परिश्रमी थे, कोई स्भात्र से कुछ आरशमतउब । कोई बुद्धिमान 
थे, कोई साधारण । जो परिश्रमी थे, बटवान ये, बुद्धिमान थे, वे 
अधिक और अताब्यरण काम कर सकते ये, इसश्यि यह स्थाभारिक 
था क्रि ये अपने काय का अविऊ मुल्य मेंगि जै।र यद्ष उचिय भी 
था । इस प्रकार के अधिक मूल्य चुकाने के दे हो उपाय ये-एक 
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ते यह कि उसने ,जितना अधिक काम किया है” ठसेके बदले में 
उप्तका कु अधि काम कर दिया जाय | उदाइरणाय, अगर 
बढ अधिक परिश्रम करने से यक् गया है ते उसेके शरौर में 
मालिश कर दिया जाय, ठेटने के लिये दूमगें फ्रौ भ्ेक्षा अच्छा 
पूढंग आदि दिया जाय आदि, दूसरा उपाय यह था कि उससे 
दूसरे दिन काम न लिया जाय और उसे मोगोपभोग की सामग्री 
दूसरे दिन भी दी जाय | बस, यहीं से परिग्रह का प्रारम्म 
होता है । बाई को३ लोग कहने छंगे कि अमुक मनुष्य को एक 
दिन के काम में अगर दो दिन की सामग्री दी गई है ते मंत्र का 
तो उससे बहुत अच्छा है, में चार दिन की छगा | इस प्रसार 
यह सक्ष्या बढती ही गई । दूसती तरफ़ एक अनर्थ ओर हुआ । 
ढोगें ने यद्ष सोचा कि एक दिन काम करके वार दिन आरम 
करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि दस बौस वर्ष काम वर 
के शेष जीयन आराम क्रिया जाय । परन्तु मरने का ते कुठ निश्चय 
न या, इसलिये छोग जिन्दगी-भर संप्रद करने छो। | खैर, यहाँ तक 
भी कुछ इसमे नहीं या, अगर वे लोग इस संप्रश्ेत्त घन को भोग 
डाझते या मरते समय समाज को ही दे जाते | परन्तु इसी समय 
मनुष्य के हृदय में अनंत जीवन की छाल्सा जायूत हुई | उसमे 
अपने स्थान पर पुत्र को स्थापित किया और अपनी सम्रहत तंपत्ति 
उसे दे दी । 

कदने को तो मद काम कामूती था पएतु इस वानून की 
जो मशा थी उसकी इसमें पूरी इल्म हो गई थी। समाज के 


5 


विधान की मद ते यह थी ।के जिसने अपनी योग्यत!से अधिक 
रू 
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मूल्य की सेवा की दे वह दूसरे से [अर्थीत समाज से] अधिक सेवा 
हंडे। पल्तु उसे दूसरों से सेवा लेने का अधिकार था, न,कि उनकी 
जीवन-निर्वाह की सामग्री को कोने का या दवा ठेने का। 
जिन ठोगें ने अधिक सेवा की, उनकी यह कहना था| कि 
हमने अधिक सेवा की दे; इसके बदके में हमें कुछ प्रभाण-पत्न तो 
मिलना चादिये, जिसके देकर दम सभाज के किसी सदस्य से 
इच्छानुप्तार उतने मृल्य की सेवा के सकें। समाज ने कह्दा-अच्छा 
प्रमाण-पत्र के रूप में तुम अपने पास अधिक सामग्री रख छो, जे 
कोई तुख्दारी सेवा करे उसको तुम यह दे देना | इस अकार 
समाज में यो सामग्री दी थी। पढे हिर्फू इसल्यि कि बह अपनी 
फेज के बदले में सेवा हे सके, न कि इसलिये कि वह सदा के 
हिये उस सामप्री को सुखऊे, भंझे दी उसके बिना दूसेरे भूखे 
म0ते रद । यह ते एक प्रकार से विश्वाप्घात और दिसा है!” 
शुक्ञी-जिस जमाने में. सम्पत्ति का सेग्रद अन्न, घन, गाय, 
अत, जमीन आदि में किया जाता था उस ज़माने में संग्रह करनेवाला 
अग्रश्य पापी था क्योंकि. बढ दूभरों की जीवन-नि्वाद्द सामग्री 
ऊकर छौटने की कोशिश नहीं; करता ५॥ जिससे दूसरे भूखें। 
मरते ये । परन्तु जब घन का संग्रह चौदी, सोना, हीरा आदि में 
द्वोने छगा, या इंडियों, नोटों में देने छगा तब्र कई संग्रह करे तो 
क्या द्वानि थी ! सोना, चौंदी, नोट आदि ते। खाने-पीने की चीज 
नहीं दे इसलिये उनका कोई कितना मी संग्रह करे, उससे किसी 
का क्‍या तुकुसान दे ! 
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- 'समाधान--जीवनेपयोगी वस्तुओं का संग्रद करना या 
उनको प्राप्त करने के साधनों का संग्रह करना एके ही बात है । 
ब्ययझ्र वी सुगमता के लिय मोगोपभाग की वस्तुओं के स्पान में 
चौंदी-सेना या उसेके सिके या नोट वगैरह स्थापित कर लिप 
जाते हैं, इसालिये त्तिक्का आदि का मृल्य मृ चल्तुओं के समान 
ही है। पिक्के या नोटों का सेप्रह जब एक जगह हो जाता हैं 
तत्र दूसरों को वे नहीं मित्र पाते, इसलिये दूसेे छोग भागेपमोग 
की सामग्री क्‍या देकर प्राप्त करें ? इसलिये किमी भी रूप में 
घन का संग्रह किया जाय, वह दूसरों के न्यायोचित अधिकारों को 
छीनता है, इसलिये पाप है । 


,. शका-यदि परिह को पाप माना जायगा तब तो समाज 
का विकास ही रुक ज|यगा । अगर धन-संचय का प्रलोमन न रह 
जायग! ते कोई अतागरण कार्य क्यो करेगा ! फिर तो किसी भी 
तरद के भाविष्फार न हो सकेंगे और मनुष्य जन्नूली ही रह जायगा 


उत्तर-संयमी मजुध्य तो बिना किसी प्रसोमन के 
कर्तव्यवश समाज की उन्नति के लिये अप्ताधारण कार्य करता है | 
फिए भी यह ठीक है के एसे संयमी इनें-गिने ही होते हैं इसलिये 
प्रद्देभन ऑजश्यक है। इसके लिये यह डचित है ऊरिजों 
असाधारण काम करे, उसे तदनुप्तार द्वी असाघाएण धन दिया जाय । 
परतु उप्तका कर्तव्य ह. कि बह या तो उस धन का दान कर दे 
अथवा भोग करले । पढे मांगे से उस्ते या मिलेगा, दूसरे से 
काम-छुख | दोनों दी मार्ग से धन दूसरों के दवय में पहुँच कर उन्हें 
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सुखी करेगा, बेकारी और गरीबी दृर करेगा। 

शैका “धन के भोग बरने की बात फ्टकर आप मनुष्य 
को विषय का गुलाम बनाते दें | एक मनुष्य घन पैदा करने के 
साथ अगर सालिक जीवन व्यतीत करना चाहता हे, मौज-शैक्‌ 
की चौज्ोंका उपयोग नदी करना चाइता तो क्‍या बुरा करता दै ! 

सम्राधान--मेल्मत की रक्षा न करते हुए उत्तत़्त का 
पान करना अत की दृष्टि से शतक शरीर के #गार को तरद दे । 
अ्रगार अच्छी चीज़ भले दो हो परन्तु मुर्दे का धगार किस काम का ! 
इसी प्रजार जब तक मुल्लत अपीक्षद्द नदीं है तब्र तक भोगोपभोग 
पत्मिण नावक उत्तत्रत का कुछ सत्य नहीं है। भेगेपमे।ग 
सामग्री का परिमाण करने का या लाग करने का यही उद्देश्य दे 
कि बची हई सामग्री दूसरों के काम भें, परन्तु अरपपस्तिह बतका 
पान किये जिना इस उद्देश्य की तिंदधि हो ही नहीं सकती. क्यों 
कि उस सामम्ी को मराप्त करने का उपाय जो धन है बह तो 
ठसेन दबा ख़खा हे | तथ मोगोपमोंग की सामप्री का उपयोग न 
काने पर भी बढ दूसरे को कैसे मिडेगी १ इस अकाए यह मत 
निष्प्राण हो गया दे | तत्र मोगोपमोग परिमाण के द्वारा इस निष्मराण 
व्रत के सम्दाल-उंसज्वार से कण छाभ है ! यही कारण है।के 
जैनशार्लों ने मेगिपमोग परिमाण को मूत्ततें। में नहीं गिना, झ्प्त 
अपर्मिद-अत का सिंफ सहायक कह्दा है. । महा मद्राबौर ने 
अपीरगद्त और मेगेपमेग परिमाणबत में जो स्थानमेद बतलाया दे 
खैर अपरिमिद को जो मदल्वपूर्ण स्थान दिया दै,इससे उनकी 
अक्ञात्ष मना साबित द्वोती है । इसीडिये उनने . मौज-शौक्‌ को 
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अपेक्षा घन के संप्रहंम अधिरू पाप बताया है | इसमे मृल पाप में 
गिना है । 

शुक्का -यदि आर्थिक दृष्टि से दो आदमी एक सरीखे हों 
ते मौज-शेक से जवन वितानेताला आपकी दृष्टि में अच्छा 
कहलाया ! परन्तु इस तरह संयम की अबरेलना करना क्‍या उचित 
है! 

सशधान--यदि दोनों ईमानदारी से धन पेदा करते हों 
दोनों की ऐदिक आवश्यकताएँ समान हों। ते। इन दोनें। में जे 
रुख सूखा आदि खाकर बाह्य सयम पाता है. और उत्त 
पेसे की बचत होती है उस संग्रद्द करता है, उत्तमी अपेक्षा वह 
जच्छा है जो आंइ हुई लक्ष्मी का संप्रह करने की बपेक्षा उचित 
आग में उसे छर्च कर ढदालता है | हो, अगर उसमें भोग-छाठ्सा 
इतनी बढ़ जाय कि बंद उसके छिये पाप भी करने छोगे या उस 
कएरसहिष्णुता न रदे तो वह पापी कहछायगा । परतु अर्पीरिमद्ध वो 
दृष्टि से नहीं, किन्तु अन्य पापें। की दृष्टि से | स्पष्टता के लिये में 
यहाँ। छः श्रेणी किये देता हूँ:- 

१-जो मदुष्य समाज की सेवा में अपना सर्वेक्ष गा देता 
है, बदले में समाज से कुछ नहीं छेता किन्तु पूर्बोपानित धन से 
मिौद्द करता है, अथवा जीवन-निबोह् के योग्य सामग्री छेता है. ... 
किन्तु संप्रद्द कुछ नद्दी करता, बढ प्रघम | _ का भर्परिग्रडी हैं। 
इस भ्रेणी में महाबीय बुद्ध, ईहा आदि | | हु 

२-जो मनुभ्य समाज को खूप और >० 
बदले में नियमानुसार यश्रोचित घन . गृहस्प 


मे 
विद 
पृ 
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तरह जीवत निवाह करके बची हुई सम्पाति शुभदान में छगा 
देता हें -यद्द दूमरे नम्बर का अपीप्मद्दी है । 
३-समाजकी सेश काके ययोचित घन छेनेशला 
(दुप्ती श्रणो के समान) आर इम आशय से घन का संग्रह करता 
है कि इसमे में सविष्य में अपता जीवन नित्रीद् करता हुआ बिना 
किसी बदले के सप्राज कौ सेवा करूँगा, अपने जीवन-नित्राद का 
बोझ भी समाज पर ने डाढूँगा, मरने के बाद मेरी संगत सम्पत्ति 
सग्राज की ही होगी, तो यह तौसरी भणी का अपरिमृरी बनता है । 
३-न्याय-मा्ग से धन वैदा करनेवाला मोग करके अश्न और 
अपनी सम्तान के लिये धन का इतना संग्रह बरता है जितना उस 
की सत्तान की शिक्षा और संतान की नाशलिंगू अर्थ में 
जीवन-निर्वाड के छिये आवश्यक है, तो वह चौथी ओगो का 
अप्रीरग्रही है | 

७५-पूर्वजों से उत्ततारिकारित्र में बने बहुत घन हिला 

/ हुआ है इसडिये उसेके प्रास घन का सेगूदे है। भत्र बह इसमे 
जितना बद्मता हैं उतना क्रिप्चो न किसी उचित उपाय से सच्चे 
कर डालता है, मुख्यन को भी शुम-दान में छुपाता है, वढ़ पौंचवी 
अणी का अपरिगद्ी है । 

६ -पँचर्नी अणी का जपरिमिरी आए मुगपन को संग्रहीत 
रखता है किन्तु जड़ी आमदनी खर्च कर डालता है ते। बढ़ हह। 
प्रगी। का मपस्िद्दी है । 

उर्पुक्त सभी श्गायाले समाज को सथत्ति कान के 
हिये उद्योग पन्नों के न्यायोचित प्रचार में पृ्ठि सहयोग कर सकते 
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अपेक्षा धन के सप्रद्ों। अधिक पाप बताया है । इसे मृठ पाप में 
गिना है । 

शका-यदि आर्थिक दृष्टि से दो आदी एक सर्ीक्ष हों 
ते मौज-्दीक्‌ से जवन वितानेबाला आपकी दृष्टि में अच्छा 
कचहलाया । परन्तु इस तरह संयम की अबेलना करना क्या उचित 
हैः 

संमाधान--यदि दोनों ईमानदारी से धन पैदा करते हों 
दोनों की ऐदिक आवश्थकताएँ समान हों। तो इन दोनें। में जे 
रुखा सूखा आदि खाकर वाह्य संयम पाठता है और उससे जो 
पैसे की बचत द्वोती है उसक। संग्रह करता है, उत्तरी अपेक्षा वह 
अच्छा है जो आई हुई लक्ष्मी का संग्रह करने की अपेक्षा उचित 
भाग में उसे खर्च कर डालता है | हों, अगर उसमें भोग-छाल्सा 
इतनी बढ़ जाय कि वद्द उसके लिये पाप भी करने छो. या उसे 
कष्सीदष्णुता न रंदे तो वह पापी कहछायगा । परन्तु अरपरिमिह की 
इंष्टि से नहीं, किन्तु अन्य पापों को दृष्टि से | सथ्टता के ढिये मैं 
यहाँ 8: अ्रणी किये देता हूँ:- 

१-जे महुष्य समाज की सेवा में अपता सर्वप्ल छगा देता 
है, बदले में समाज से कुछ नहीं छेता' किन्तु पूर्वोपामित धन से 
नियोाद्द करता है, अथवा जीवन-निबाद् के योग्य सामग्री ढेता है 
किन्तु संग्रह कछ नहीं करता, वह प्रथम श्रणा का अप'र्ग्रशी & | 
इस ग्रेणी में महायीर, बुद्ध, ईपा आदि आति हैं । 

२-जो मलुध्य समाज की खुष सेव करता ६ और उसके 
बदले में नियमानुप्तार ययोचित घन लेता है, साधारण यृदृस्ष को 
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ताद् जीवन निबोह करके बची हुई प्म्पाति शुम-दान'में छगा 
देता है-यह दूसरे नम्बर का अपरिप्रड्ी है । 
इ-समाजकी सत्र करके यथोच्रित धन लेनेशला 
(दूसरे श्रेणी के सप्ाान) अगर इस आशव से घन का संग्रह काता 
है कि इससे में मत्रिष्य में अपना जीवन नित्रोद्द करता हुआ बिना 
किसी बदले के समाज को सेवा करूँगा, अपने जीवन-नित्रोद्ठ का 
बोझ भी समाज पर न डादूँगा, मरने के बाद मेरी व्प्रदीव सम्पत्ति 
समाज की ही होगी, तो यद तौसरी श्रेणी का अपरिग्ररी वसता है । 
३-न्याय-मार्ग से धन यैदा करनेबाल्य भोग ऋरके अगने और 
अपनी सन्तान के लिये धन का इतना संग्रद करता है जितना उस 
की सस्तान की शिक्षा और सन्तान की नाग्रलिग अप्स्पा में 
जीवन-निर्वाड के छिये आवश्यक्र है, तो वह चौथी ओणी का 
अपरिग्रदं दे | ः 
५-पूर्वजों से उत्तराधिकारिल में उसे अहुत घन मिला 
” हुआ है इसलियि उसके पास धन का संगूद हैं। अब बढ़ इसमें 
जितना बद्माता है उतना कि्ती ने किसी उचित उपाय हे ख़् 
कर डाठ्ता है, मुछषन को भी झुभ-दान में छणपता है, चढ़ पौँचती 
अणी का अर्परिंगृही है | 
६ -यौंचतर अ्रणी का अपरररी अगर मुजधन को संग्रहीत 
रखता है किन्तु बाकी आमदनों खर्च कर डालता दे तो बढ़ छट्ठी 
आअगी का भपरिपरही है । 
उपुक्त समी भ्रेगवराछे समाज को सम्रति बढ़्ान के 
लिये उथोग पन्धों के न्‍्यायोचित प्रचार में पृण सद्योंग कर सकते 
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है । भपत्द्दी के डिये निष्क्म और निरुषोग होने की आवश्य- 
कंता नहीं है । उत्त संग्रह से बचना चाहिये अथवा संग्रद करके 
उते पत्ताज में किप्ती न किप्ती न्‍्यायोचित ठपाप से वितरण कर 
देता चाहिये | ऊपर अपसिदियों की श्रेणियों अतठा६ गई दें । 
नौचे परिप्रहीं की श्रेणियाँ वतलाई जाती हैं:- 

१--क्रिप्ती तरह को समाजत्रेवा करके नहीं, किम्तु 
पँजी के बठपर पैसा पैदा करके धनका अनावश्वक संग्रह करनेत्राछा 
मदनोंम से बहुत दी ऋम खर्च करेत्राण कंजूम , प्रभम श्रेणी का 


पा 


णएर्रदा 


४ 


। 

२ -अग ऐसा ही महुष्य॒पनसम्रद को सीमा व हे तो 
द्वितीय अणी का परिमदी है । 

३ --अगर सेतरा काके धन प्षम्रइ के तो तृतीय श्रेणी का 
परिप्रही है | 

४--भगर सेवा करके धन संप्रइ की मयीदा बाँध के तो 
चंतुर्ष श्रेणी का परिम्रहदी है | 

इन चारों है अणियों के मनुष्य अगर मेगिेपभौग की मीदा 
करते हैं क्रिस्तु उमसे घन संग्रह की छाठपा में कुछ भी कमी 
नहीं द्वोती तो अपाप्रिह करत की इृष्टि से उनका कुछ मृल्य मी 
है। हो, इम्द्रिय- विनय अह्नचर्य आदि की दृष्टि से भठे ही उन 
का मृल्य दो | वे संयमी नहीं किन्तु उसके अम्पास्ती कहे जा 
सकते हैं | 

शका--जे लोग घव-संप्रद की सीमा बंध लेते हैं उन्हें 
ते। अपरिप्रद्ियों की अणी में रहना चाहिये । पर्मिद्षियों की 


ब्रा 
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उपमुक्त चार ओणियों में से ।॥ 
अपरिम्रदियों में रखिये ! 
समाधान--धन सँप्र३ करनेयाढ्ा. मयोदा बेधकर 
मपस्मिदियों की तीसरे-बैपी श्रेणी में आ सकता द्वे अपवा अगर 
बढ पहिले से दी श्रीमान दै ते दॉचबी-छट्टी श्रेणी में आ सकता 
है। अगर मयीदा बाँध करके भी वह इन अआणियों में नहीं आता 
ते उसवी मादा खपर बच्चन के सित्राय कुछ नहीं दे । वह 
अपरितित सेग्रौदवियों। की अपेक्षा कम परिद्दी अन्य दै। फिर भी 


अपरिमब अतियों मे उसकी गिनती नहीं की जा सकती । 


प्रश्ष--अपस्मिद्द अत का ढद़य तो साम्पत्राद माछूम द्ोता 
है। बल्कि साम्यवादी के पास भी कुठ मे कुछ धन रहता 
और आप तो संग्रद-मात्र को विशेष करते ढेँ । तब क्या मु 
बिलकुल पशु की तरह दे। जाय ! भन का जगह जगद कुठ 
अधिक मात्र में सेग्रद रहे, इसी + समाज की भाई दे; क्योंकि 
आवश्यकतायश बढ सेम्रढीत्‌ धन किसी अच्छे काय में छगाया जा 
सकता है। अगर पत्र लोग कॉकिमस्त हो जायेगे ते किसी अच्छे काये 
के हिंपे घन संग्रद कई से होगा और संग्रह करने में कठिनाई 
भी कितनी द्ोगी ! ब्षी का पानी कूप वाठा। आदि में जब संग्र- 
द्वोत ढ्ोता है तभी छोग सुभीत के खाथ पानी को उपयोग कर 
सकते हैं । अगर इन जजाशयों का पानी समान रूप में सब जगह 
कैला दिया जाय तो पीने के हिंपे पानी का मिछना भी मुश्किल 
दो जाय । 
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उत्तर-जैनशासत्र साम्यबाद के विरोधी नहीं, किन्तु उसके 
पूर्ण पोषक हैं । मैनशात्रों में जो पहिले, दूसेरे, तीसरे (आरा) काठ 
की कल्पना की गई है और नो सब्रस अच्छा युग बतलाया गया 
है, वह पूर्ण साम्यवादी दे । इस्ती प्रकार सर लोक के भी दो भेद 
ह...एक ते साम्राज्यवादी, दूसरे पूर्ण साम्यवादों। साम्रा|्यवादी 
सैधा आदि छ्गो के देवों को अपेक्षा पूर्ण साम्यवादी गूँबेयक आदि 
के देवों का स्थान बहुत उच्च है।वे सम्पता, शिक्षा, शान्ति, 
शक्ति, सुख आदि में मात्राग्यवादो देवों से बहुत बढ़े चढ़े हैं । 
साम्राज्पवादी देखों का सम्राट इन्द्र भी उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । इसेस इतना ते। मादूम द्वोता है कि सुखमय-समाज को 
पूर्ण आदर्श साम्यवाद दे । परन्‍्तु यह साम्यवाद समाज के ब्यत्तियों 
को योग्यता और निस्वाथता पर निभर है। समाज अगर पृ और 
स्वार्पी हो तो साम्यगाद मद्ामगरंकर हो जाता है। बढ़ या ते 
समाज को नरक बना देता है या साम्राउ्यवाद या।राज्यवाद में 
परिणत कर देता है । परन्तु इस प्रकार का दुरुपयोग ते। अ्रत्वेक 
गुण का होता है या हो सऊता है, इसलिये वह गुण हेथ नहीं हो 
जाता | सिर योग्यता का विचार काना चाहिये। समाज की 
योग्यता और निल्लायता का विचार करके मात्रा से अधिक नेंढीं, 
किए भी अधिक से अधिर साम्ययाद का प्रचार करना चाहिये । 
साम्यवाद और अपीर्म्रह-त्रत का यह उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य पश्च 
की ता हो जाय ऊिन्‍्तु यह उद्देश है कि दूसेरे छोग अपनी 
न्यायोचित छुविषाओं स वंचित रहकर भूखें न में । समाज के 
पास्त जितनी सम्पत्ति दैं उसे देखते हुए नितना भाग हमोरे द्विल्से 
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का है अथया करवीव्य वो पूरा करने के ये जो दो? आश््यक दै 
उसका उपभोग और सपम्रद्न करने में कोइ परिग्रही नहीं कहलाता; 
किल्तु अनाउश्यक तथा अपने दिं्से से बहुत अधिक संम्रह करना 
परिम्रद्द है । एज दी समान बाह्न परिप्रह रखने पर भी एक समय 
और एक जगढ परिप्िड का पाप ह्षे सकता है और दूसरे समय 
और दूसरी जगद्द नहीं। जब वा अधिऊ हो और केताले 
कम हो तब्र भोगोपभाग वी जितनी साम्री क्रिप्ती को परिग्रदी बना 
सकती है उतनी त्रेज़ारी के जमाने में नहीं बना सकती | जब 
काम कम और करनेयडे अधिक दोते हैं. और ये बेशार फिरते हें 
तब्र भोगोषमोग की चीजों का अधिक सम्रह किया जा सकता है । 
मतलब यह कि समाज की परित्विति # उपर परिद और 
अपीझद वी मार अगअम्बित दे । ढाई हजार यर्ष पढिछे 8नि 
जितने उपसरण रख सकता था; आज उससे कई गुणे उपररण 
रखकर भी अपरिमिही हो सकता है | हो, उसके ऊपर भअनाउज्मक 
स्वामित्व न ढोना चाबियें, इसलिये अर्पीरिशह-त में सम्रद-मात या 
निषेध नहीं दे, कित्त उसके मात्रायिक्य का निपेय हैं | जएड 
जगह सम्रद करने वी आवश्यकता तभी होती हे जब एक तरफ 
अल्त क्ल्लाडी दो | यदि सभी को न्यायोचित साधन मिले त्तो 
किसी के पास अधिक सम हो इसकी क्या आउश्यकृता है # यदि 
कोई साररजनिक बडा सा कार्य करना हो वो इसके लिये सस्कार के 
पास सािनिक कोष दो है, उसका उपयोग जिया जा सकता 
थै या सब्र छोग मिलकर पढे कांप कर सकते दें, और जलाशयों 


३ 


की उपमा यहाँ भी छाग्रू हो। सकती दे। जलझयों क्वा होना 
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5. है परन्तु उसके ऊपर ब्याक्ति विशेष की ठडेदारी होना हों 
दुःखद है । खिश होकर यह व्यवस्था अपनाना पड़े यई णौक है, 
परन्तु हसे आदरी नहीं कह सकते। सफछ साम्यवादी समाज में 
ओऔमानों का और द्वानबीरों का जितना अभाव होता है उससे भी 
बडा अभाव उनकी आवश्यकता का होता हें । दानियोंका होना अच्छा 
है पस्तु मिल्मंगों का न होना इससे हजार गुणा कष्छा है। 
३ अभी तक के विश्रेचन से इतनी बात समझ में आ गई होगी 
फि परिम्रद्द ऊि प्रकार अन्यय है, विधास छत आदि दोष उस 
# किस प्रकार जड़ जमाय बैठे हैं, समाज के असडी ध्येय को 
बह किस प्रकार नष्ट करता है |पल्तु इसे अमी एड और 
भपंफर दोप है जो कि भनेक आत्याचाएों को जन्म देता है । 

पहिए कद्दा जा चुका है कि द्ों। अधिक सेवा करके 
अधिक सेआ लेनेका दी अधिकार है, उत्तके प्रमाणपत्र झूप जो 
सम्पत्ति समाज ने हमारे पास सी हे उत्ततें। भनिश्चितकाल के 
डिये दबा रखने का नहीं | अगर हम दवा रखते हैं ते। विश्वास- 
घाव करते हें । परन्तु यह विश्वासधात उस समय शक अर 
के अत्याचार में परिणत है। जाता है, जब हम उस्र संग्रहीत घन 
को भी धनार्नन का उपाय बना छेते हैं | इमफ़ो जो धन मिला 
है वह सेवा के बदक्के में मिला है । सब्र के बदले में धन ढेना 
उचित है परन्तु हमारे पाध्ष धन दे इसलिये बिना सेत्रा क्रियि ही 
हो और धन दो, यद कहना अनुचित है | परन्तु होता यहो दे । 
इम मझान बनवाकर जो उसेरे भादे से आमदनी करते हैं, 


हि 


कारखानों के रेयर (हिस्से) छेकर या न्‍्यान पर रुपये देकर जो 
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आमदनी करते ६, वर अनुचित है. | इतना ही नहीं. रिन्तु मिस 
व्यापार की आमदनी हमारी वोग्बता ओर श्रम का फल नहीं स्न्ति 
दूँजी का फल है, बढ आमदनी भी अनुचित है | यद्द बात दूसरी 
है क्रिस प्रथा का तर्वया वढ़िष्फार करना अशक्य है, पस्तु 
है यह अन्याम अत पाप ही । 

यह पाप यहाँ। जाका ही नहीं। अठकऊता परत आगे चलकर 
यह. बडे बडे अत्याचार्गो के। जन्म देता है । उप्तेसत साम्राज्य नहीं 
किव मामा पी एप माम्राज्यनादाह्ल] झपी एक मय छर राक्षस पैदा होता दें जिस 


हु] छेडिन का मत है. हर साम्राज्यवाद वह आर्थिक 
अगस्या दें जें। पूर्जवद के विकास के समय दैदा द्वोती दे। 
उसकी पाँच विशेषतताएँ वा दोष हैं । (१) रण अधिकार की 
स्थापना (२) कतिपय महाजनें। का आधिपत्म (३) पूँजी की 
नियत (४) अ तरीष्ट्रीप आवक गुर्ये का निर्माण (५) आर्विक 
दृष्टि से देशों का वेठवारं ! जय बहुत बड़ी पूँजी छगाकर बोर 
व्यापार पिया जाता है. तब उसमे हि बड़े क्षेत री. भआाकयकता 
द्वोती है परत दूर के सं! में दूसरे पूँजीपति अपना स्थान जमा 
भैठ्ते दे. इसलिये इन लागें। में खु३ प्रतियोगिता देनि छगती के। 


च 


इससे इनमयीं आवक दट बहुत कम दो जाती है. | तत्र ये आपस 
में पिछफर एक मुठ वा हैते हैं। मो ब्यापारी इन मुठ में 
शामिल नहीं। दाना चाहता उसके रिद्ध आर्थिक ९ डाई छेइ दी 


जाती दे, गिससे या तो 7ई इनके गुद में आंजाता है. अयया 
मिट जाता है । इस अकार ब्यापार के ऊपर अमुक मुठ का 
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दँतों के नीच करोड़ें। मनुष्य पिस्त जाते हैं. पिसते रहते हैं । 
इतिहास के बहुत से पन्ने इसी प्रकार को काछो कथाओं से मेरे 
पंडे हैं | इसी के लिये उपनिवेशों की रचना देती है । उपनिषेश 





पूर्णाधिपत्य स्थापित हो जाता है। किसी गाँव में एक हो दुकानदार 
है| तो वह किम प्रकार मनमानी छूट करेगा, इससे दम इस 
पूर्णीिकार की मगंऊरता के समक्ष स्ते हैं। ये गुठ बढ़ी भारी 
पूँजी और व्यापक क्षेत्र के कारण एक विज्ञाल-काय दैत्य सरीखे 
होते हैं । इस प्रकार के दो मुों में जब मिडन्त होती है. तब 
परिथिति बिकट हो जाती है भर कमी कमी तो दो राष्ट्रों के 
बीच में युद्ध ठिड जात है । इन युर्ये में बह ते। पूँजी प्रा रहता 
है, इसडिय महाजनों का आधिपश्य हे जाता है | महाजनों के 
पास जब इतना रुपया इउद्ठा हो जाता है कि उनके बैंक अच्छा 
स्थाज पैदा नहीं कर पति तब जेंकों का रुपया व्यापार में छख 
दिया जाता है । इस प्रकार देश के व्यापार पर बैंकों का भर्पीत्‌ 
बैंकों के मालियो-्श्रीशनोंका गज्य हो जाता है। देश के मौतर 
व्यापार मुख्य वतु होने से ये लोग उत्त देश के वाह्तविझ शासक 
हो जाते हैं । जब धन, धन को पढा करने छगतां है तब पूँजी- 
बाद का चक्र एक देश के भीतर द्वी मीमित नहीं रहता क्िस्तु 
पूँजी बाहर भेजी जाने ठगती हैं, क्‍योंकि देश में काफ़ी पँजी 
लग जाने ते और अधिक पूजी छगाने की गुंजायश नहीं रहती 
तब पजीपति छोंग विदेशों में पूंजी भेजने छगते हैं और इस 
पकार ब्याज की अपेक्षा कई गुणी आमदनी करते हैं. । जिन देशों 
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े 


पहिले भी होंते थे; परन्तु उण्निबषश ल्ापना के पढ़िले ध्येय और 
अब के ध्येय में जमीन आम्रमान का अन्तर है | पहिले तो छोग 
जीवन निर्बह के लिये बस जाते ये, पलल्‍्तु अब तो पूँजी लगाकर 
पैसा पैदा करने के लिये उपनित्रेश बनाये जाते हैं | इसके डिये 





में यह पूँजी रूगाई जाती है उनके पास आविक एँजी होती नहीं 
है इसलिये नफा के बदले बहों प्रकृतिक जे! आवश्यक ब्तुएँ 
पूंजीपति देशों के पास पहुँचती हैं ! यह एक तरह की सम्य 
डरती है । इस प्रकार पुँजी का प्रभाव क्षेत्र जब राष्ट्र के बाहर 
भी हो जाता है, तब ग्रतियोगितासे बचने लिये जिस प्रकार राष्टू 
के भीतर आर्थिक गुट बनाये जाते थे उसी प्रकार सष्टू के बाहर 
भी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गुट बनाये जाने छगते हैं। और 
इसके बाद अप्ुक गुठ अछुक देश को छठे और अमुक अमुक 
को, इस ग्रकार संसार के देशों वा बटवाद कर लिया जाता है । 
इस बढवोरे के लिये भयंकर युद्ध तक किये जाते हेँ। जो देश 
यथा जो व्यापारी लोहे के कारणानें। में या बरूद आदि विप्फोट्क 
पदार्थों के काखानों में पूँजी छगाते हैं दे इस बात की चेष्ठा करते 
हैँ कि किसी प्रकार युद्ध हो । धनिक दोने के कारण इनका 
प्रभाव बहुत होता दे, अचार करने के साधन भा इन के पास 
बहुत अधिक द्वोते हैं. इसलियि ये ठोग देशभक्ति आदि के नाम 
पर जनता को उत्तेजित कर छड़ा देते हैं | लोग घुरी मै|त मरते 
है किन्तु इनका व्यापार चमकता है | 
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थ् 


दफरी प्रजाओं को पशुओं को मौतऋ मप्ना पडता है।सत्ताए के 
जाते 


कलतेबपजए आए प्रणा पे पभ्य और शान्ति प्रिय देश पशधीन बनाये जाते हैं| और 


# कगे ( आकफ्रिझा ) जब ब्ेलनियत का उपनियिद् बेनामी 
गया तब हाँ वी। चीजें| के. सम के लिये मूल गिवाहियों। के 
साथ सती की जनि लगी। अनेक #शर की संहती परे भी 
जब वे छोंग माल नहीं खाते थे तो उनसे रबर और हाथी दंत 
के रूप में टैवम हिया जाने. छगा और जब तक में. खर या 
हाथी दौत नदी खाते ये तब तक उनरी मरते पकड कं सखी 
जाती थी । इसके हि गोँगें। पर सैनिकों का पहरा बढ दिया 
जाता था । दिन दिन भा जगर कराई जाती थी । रत वी. माँग 
इतनी अधिक री जादी थी कि. गृंछनियाप्तियों के। जेपी की 
की फुएसत भी ने मिद्ती थी। इसमें पुमिक्ष फेडता भी ढोग 
भूलें। पाने छगते थे, बचचें। वी झुदु पड़ा अछपाएण छुपे 
बढ़ जाती थी, आदमियों को देश छाई कर भाग जाना पढती 
था। परम 52 लोग उपद्रय भी कर बैज्ते थे ते। उप्र दाने 
के, बहने दजूरें। आदनियों को कोसी दी जाती थी, अर्थ कोर 
बोर दण्ड दिया जात था । इसी अकार पूरे आकिकाओ जे 
अच्छी जमीन जन एँजीपतियें के मिर्छी तो उनने जबईएती 
मुंछ निवासियों से मजदूरी कराना झुरू किया । इससें ढंग कै 
उनेन उपदत का सो जिप्तेमग उनका बड़ी कुणा। पद्म 
किया गया । से. १८५८ मे कतिया की सारी जमीन जिहिः 
सरबाले छीन थी) और यूरेपियनों के। वोट दी । मुझ निषामि: 
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फीकी कक, 
को जमीन रखने का हर्फ ही न रहा; __> पद छत *े कल व ह 
की गुलामी को । इतने पर में जब वेश पिंद्ध ने ढगी तो डे 
पर पड कर छगा दिया, औए ही मजदती पी 

र रुगाया गया । इतने पर भी का 
जबरदस्ती पत्रों जाने की, और अ' 
भेज्ञ दिया जाता । तब कैदी वी ह्वेमियत से डी मुफ्त * थे 
काम लिया जाता । इससे हु: होकर जब उन कह 
ते। करता से दवायां गया । ताआं जक खियें। 
फैंद कर लिया गया । भी 
वो भी सदा के छिंये खुल दिया 02 
है, पर्तु भ्स प्रव|र थी अयाचा 
अध्याचार अप हैं | आन हे थ् 
अत्याचार सुननेवार्ली है! 
रेडशदियनों का पद्मुओं की 
डियनें। वी सम्यता यरोषियनों से 
गाँव के गौव नष्ट किये जाते ये। तट हे हु 
का जन्म लाखों निर्दोष ही पा ि 
हुआ है । 
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जद उन पर छादी # जाती हैं। दूँजीपति छोग कर्ज देकर शासक 
राजाओं। के! गुछाम $ चनति हैं और व्यापार के लिये राज्य तक 
हड़ंप * जाते ह। 


नाना + 


न्‍न्‍अन्‍निाननी खा खएए 
तरद नष्ट किया है, उसक! पुराण भी बहुत हम्बा और मयऊर हैं। 
# एछ इंडिया कम्पनी ने बंगाल के जुलाहों पर ऐसा दी 
अत्याचार किया था | बेलजियम दी सरकार ने वागों के मुंक 
निवासियों। पर मी ऐसा अत्याचार फिसा था, मिमसे थे सरकारी 
एजेस्टें। के सिवाय और फिसी के हाथ कोई चीज नहीं बेच स्त थे। 
$ उत्तरी आक्रिका के मसाठिम राज्य 2६ वे शताब्दी 
में कमजोर ये।.गूरोपीय राष्ट उन्हें, चक्रमा देका. ऋण देंते . 
थे, इस प्रकार वे और ऐयाश हो जति थे | इससे आर्थिक अवष्या, 
और ख़शब हे। जाती थी; तत्र वे छोग भर ऋण देते ये, जिसे 
चुकाने के लिये बह प्रजा पर अधिक कर छगाता या जिससे बल्वा 
है| जाता था, जिमकों दबाने के लिये बढ़ और ऋण लेता | इक 
प्रकार जब ऋग ने खुकने छायक हो जाता तब ये छोग राजा को 
अपने संरक्षण में छे लेते और अपने व्यापार के प्रध्नार के लिये 
मनमाना अन्याय करते । आर रह या उसकी प्रजा ढुंठ चौं- 
चपड़ करती ते वह दबा दी जाती और राज्य पर पूर्णापिकार 


कर लिया जाता । इस विषय की चाल्वाजियें का काछा पुराण 
भी बहुत ठम्बा है । 


| है ० ४० ल्‍ ढ़ 
# भारत इसी तरदद इंडुपा गया । कोरिया. मैचूकुआ; 
जापान ने दृडप लिये । आस्ट्ेंडिया, अमेरिका और आफ़िका की 
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पंरितद पाप--जिसकों दुनियाँ ने अभी तक एक सर से 
पाप नहीं माना है-कितना दुःखप्रद है, यह बात साम्राम्यगाद के 
इतिद्वास से अच्छी तरह जानी जा सकती है | साप्राज्य भैर श्रीमान 
होना बुरा नहीं है, किल्तु साम्राव्पाद और एूँजीआद बुरा है। 
वास्तव में यही परिह है| अगर आज दुनियों मर के देशों का 
एक साम्राज्य बना दिया जाबे जितसे एके राज्य दूसरे से न 
छेड सके अरपीत्‌ युद्ध एक गैरफानूडी चौंज ठहर जाय, ते यह 
साम्राज्य बुर नहीं है; परन्तु साम्राज्यवाद का यह रुद्य नहीं दोता | 
इसस्ते ते| निर्ेछ गुराब और भोले मनुष्य, बदगश और सबसलों से 
पीछे जाते हैं । इसी प्रकार श्रीमान और एँजीवाद में अन्तर है । 
जहाँ धन से धन पैदा न किया जाता दो वहाँ श्रीमत्ता है, पुँजीवाद 


* नहीं । ऐंज/गद क्या है, उसका मर्भफर रूप ऊपर बता दिया 


गया है | 

यह ने समझना चाहिये कि बड़े बड़े श्रीमान ही एूँजोआदी 
दोऐ हैँ । सम्नत है कि. औमान भी एँगीवादी न हो और मध्यम 
तथा भर भी नोची श्रेणी के मलुध्य भी पजीवादी हों; क्योकि 
नव साधाएण यूद्दस्‍्य भी श्रीपन बनना चाहता है तब वह पुराने 
अमन से मी भयंकर हे। जाता है । वह जयनी छोटी-सी पँजीसे। 
भी अधिक से अप्रिक् धन पैदा कएता है, तथा बहुमेएयकऋ% होने पे 





भी यही दशा हुई । वहाँ के मूलनिद्यस्तियों का ते। अत्तिल मी 
नहीं के बराबर हो गया ६ | 
# कान्स के जिन किसानों और मजदूरों ने गोरकषे को 


१५४ ] अनधम-मीमांस। 


इनके पाप का प्रतिकार भी कठिन होता है । 
धन में जो धन को पैदा करने की गक्ति है, चह कमी नष्ट 
हो सकेगी या नहीं-यह कहना कठिन है; पस्तु परस्पर सहयोग 


के जिस तत्व पर समाज की रचना हुई है, उसके यह विपरीत है 


इसीलिय यह ,पाप है | यह बात दूसरी है कि अधिकांश लोग इसे 
पाप नहीं समझते, परन्तु इससे तो सिर्फ यहां सिद्ध होता है कि 
समाज में अभी बहुत-सी जड़ता बाकी है | बहुत-सी जद्गली यातियाँ 
एसी है जिनमें किसी मनुष्य को मार डछना और खा जाना बहुते 
साधारण बात है, वे इसे पाप नहीं समझती। हमारे पर्वज भी 
किसी समय हिंसा को पाप नहीं समझते थे । धीरे धीरे उनों से 
कुछ विचारशाल लोगों ने दविंस! को पाप समझा, पर-तु उनकी 
समझ को अपनाने में समाज ने शताब्दियाँ नहीं, सहृस्राब्दियोँ छगाई 
हैं । परिपद् के पाप को पापरूप में घोषित कर देने पर मी इसको 
अभी समाज ने नहीं अपना पाया है; पह्तु एक न एक दिन वह 
इसे भी अपना लेगी । 

दिखा आदि को पापरुपें स्वीकार कर छेने पर मी हिंसा 
सरकार को ऋण देमे के छिये ऋणपत्र [बौंड ] खरीदे ये, वे 
सब यही चाहते थे के जैसे बने वैसे फ्रांस की सरकार मोरक्षा 
पर अपना ग्रभाव वायम रहे; इसलिय वे क्रान्स की सरकार के 
अथ्याचारें। का भी समर्थन करते थे | अगर ऊिसो एक ही ओमान 
ने यह ऋण दिया होता तो अधिकाश किप्तानों और मज़दूत की 


. सहानुभूति मोरक्ों वो तरफ होती। 


. अपारिभ्रिह ) [१५७५ 


दुनियां से उठ नहीं गई है ; इमसे छिर्फ़ अद्विंसा को नैतिक-बठ 
तथा समाज का पीठन्बछ मिला है। इसी प्रकार परिधरह्पाप मी 
नष्ट न होगा; किन्तु अर्पोरिमद-जत को नैतिऊ-बठ तथा समाज का 
पीठ-बठ मिछ जायगा,-यही क्या कम है ह 
अपरिग्ह के अपवाद--वषहार मतो लगें ने अभी तक 


न, 


, परिमग्रह को पाप समझना नहीं सीखा है, परन्तु जब उनसे चर्चा 


करने बैठे। तब थे “बाछ की खाल! निकदते हैं । उनकी दृष्टि मे 
साधारण कपड़े पशचिननेबाडा या हगेटी लमानेबाठा, चछने के 
सुभीते के लिये एफाथ ठ्कईी रखनेवाल। या दो चार पैसे रखने 
बालों भी परिम्रदी है, अर्थीव्‌ उनको दृष्टि में प्रत्येक वस्तु परिप्रह 
ही है । यर्चाप छुदे छेंदे सम्प्रदायों ने छुंदे जुदे उपकरणों वो 
अपवादरूप स्वीकार किया है; किततु उनके वे नियग विशेष 
विशेष साधु-सस्त्या से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु मुझे तो यहाँ यह 
विचार करना है. कि €यम को दृष्टि से इसके अपवाद क्या हैं! 
अयस्मिही क्षितनी और कौन बौन चीजें रख सकता है ! 


१--जीवन-निवीद के हिंये जो चीजें अनिवाये दें उन्हें ' 
पस्ग्रह नहीं कद्दते । जैसे, कोई आदमी रोटी भादि खाध सामग्री को 
रखता दै ते। बद परिप्रदी नहीं। कहृढाता | अपरिग्रह-ब्रत का पाठन 
करनेबाला इसीलिये मिक्षा आदि से अगर अनत्र छोब तो उसे 
परिप्रदी नहीं कहेंगे । 

ईका--एक आदमी किसी के यहाँ भोजन कर आधे यह 
तो ठीक दैं, पर्तु अगर चेंढे फिसी पात्र में मिक्षा-वल्तु लेकर 
रबलेगा तब तो परिमदी कहछायगा । हे 
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समाधान --किसी के यहाँ मोजन करना या अनेक परों से 
मिक्षा मॉँगकर एक जगह मोजन करना अपस्मिह वी इष्टि से एक 
है| बात है । 

शक्ा--भपने रथान पर भिक्षात्न लानेवाला कुछ समय के 
लिये धान्य का परिप्रह करता है; इसलिये वह परिम्रद़ी ही दै । 
अगर उस्ते परिम्रदी न कहा जाय तो कोड जौवन भर के डिये 
घान्य का संग्रह करे ते। उसे भी परिग्रही ने कह सकेंगे--इसलिये 
कुछ न कुछ मर्यादा तो बेंधना ही पड़ेगी । कोई मयीदा ऑधी 
जाय ते उसका को कारण ते बतढाना पड़ेगा, और ऐमा कोई 
कारण दे नहीं जिससे यह कहा जाय कि अपुक समय तक संग्रह 
फ्रना चाहिये और बाद में नहीं । 

समााधान-अपने पास रखने से दी कोई पत्मिही नहीं होता 
आपने पास रखमे पर भी भगर छामित की वासना न हो ते वह. 
परिहौ नहीं कहलाता । दूसरी बात यह कि जो चीज़ हम ग्रहण 
करें वह हमारे वास्तविक अधिकार के भाहर की ने होना चाहिये! 
पक्ष्छि परिग्रइ. का विनेचन करते समय यह बताया गया है कि 
परिप्रह क्यों पाप हैं ! जिस संग्रई में परिप्रह्ठ का बह छक्षण नहीं 
जांता वह परिम्रद नहीं कइठा सकता | मय को मपीदा भी यहाँ 
आवश्यक नहीं है। वह ते देशकाछ के अनुसार चोधी जा सकती 
है। भिक्षा या परिश्रम के द्वारा ग्रनिदिन भोजन मिलने की सुविश 
हो ते दूसरें दिन के डिये संग्रह न करे, अन्यया कई दिन के 
हिये भी संग्रह किया जा सकता है । प्रवास आदि में भी कई दिन 
के लिये संग्रद किया जा सकता दै | हों, इस बात का विचार 


अपरिग्रह । [ (७० 
अवश्य रखना चादिये कि यह सेप्रद दूसरी के अधिकारों में बाधा 
न डाछे | उदादरणाय दुर्निक्ष आदि के समय कोई वर्षों का भोजन 
सामप्री का सेग्रह कर ले 7 ते यह परिमइ डी है। सगज के पास 
व अ कि हे के ० ह्वि पा 

कऔैनसी चीज कितनी है शी उसमे मेरा क्‍या दिस्सा 33 इसके 
अनुसार संग्रद किया जा छकता दैं। उसमे काल कै मयीदा नदी 
बोधी जा सकती, अधया देशकाछ के भनुप्तार अस्थायी मयीदा 


बॉधी जा सकती है 


शआका--जैनियों का एक सम्प्रदाय ते। ये. शत द्ैकि 
आपने स्पान पर भी रक्षा न छाना चाहिये और दूत मई कहता 
है कि दूसेरे दिन के डिये न रखना चाहिये परत आप कींक की 
मरवीदा भी नदी बँधते, यद कह बात हैं. 

समाधान __जैनियों के दोनों सम्रदायों मे जो मुनिर्यों के 
नियम दें, वे एक मुनि-सस्या कई तियम दैं । येंदी जुदी। तस्पाओं के 
नियम छुदि जुदे होते हैं ओर वे देशकाड के अनुसार बदलते रहते 
६. मुनि-संत्या एखना चादियि कि नहीं। ! और रखना चार्श्यि तो 
उसके नियम कैसे हो * पुराने नियम कितना पखितेव मांगते दें! 
आदि बातों पर तो आगे विचार किया जायगा यहां ते। अपरिधद- 
हत का विचार किया जीती! है। मुनि-पत्षा + ते उन निपमे को 
भी आवश्यकता दें सऊती है; जो अपीरिमद-अत में शामिल नहीं 
किये जा सकते कितु एक वी से ठसका पाठव कराने लिये 
समयालुसार बनाये गये हैं। संध्या चीत जुदी दे और संपन जुदी । 
संयम ते संस्था के बाहर रहकर, गृहृस्य वेष "भी पालन किया 


क्‍ 
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जा सकता है और मुनिनसंस्या में भी किसी संयम को शिशथिल बनाया 
जा सकता हैं। यहाँ ते संयम का विचार किया गया है | 


२-जीवन-निवीह के छिंये अन्नादि जिन साधनों को 
अनियाध आवश्यकता है उसमो अ्राप्त करने के' लिये जो न्‍्य[योचित 
साधन हो, उनका संग्रद भी परिग्रह-पाप नहीं है। उदादरणार्ब, 
जती करने के लिए जिन ओजा्गे को आवश्यकता है-उनका 
रखना परिम्रह नहीं है । 
शका-इसे आप अल्प परिह कह सतते हैं पएन्‍्तु बिलकुछ 
पररपद ही ने मोने यह कैसे हो सकता है / ऐसा मानने से ते 
एक मुनि भी खेती करने छगेगा £ तब गृहस्थ और मुनि में अन्तर 
क्या रद्द जायगा : * 
समाधान- गृदि-संस्या और मुनिनसेस्या का भेद अगर नष्ठ 
- भी हो बाय ते। भी गृहस्प और मुनि का भेद रहनेवाल! है | मिस 
के कार विश्रप्रम को लक्ष्य में रखरर होते हैं वह मनि है, और 
जिसेके काप परिनित छाय को ठक्ष्प में ऊकर होते ढें बढ श्रावक 
है। जिस जमाने में कृपि आदि काये कानेवाढों को कमी नहीं 
होती और निःशाथ सेवकों की आजीविका आदि का अबन्ध करने 
के छिंये समाज विमयपूर्वक तैयागे बताती है, उस्त समय साधुओों 
को निराकुछता के साथ समाजसेवा का मौका देने के लिये कृषि 
आदि की मनाहदी कर दी जाती है | परन्तु अगर परित्थिति बदछ 
जाय, साधु-संस्या समाज के लिये गेश् हों जाय अप समाज 
साधुओं को कुपथ -में खींचना चादें, रूदियों और परम्परागत 
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अबुकुछ दो गद बताया जा सकता है कि एक मुनि आवश्यकता- 
नुसार सम्पत्ति खखेगा, परन्‍तु उम्र सम्पत्ति का उत्तराधिकारित 
व समाज को देगा, व३ सनन्‍्तान को या समन्‍्तान के स्थानापन्न 
किसी व्यक्ति को नहीं। इमके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दी 
सम्पत्ति खखेंगा, मद्तत्ता बतढाने के लिये नहीं।। इन दो बातें की 
रक्षा करता हुआ वह खेती के या और कुछ, उसके मुनि में 
ब्राधा नदी आ सकती अपीत्‌ वई पारेशह का दोषी नहीं गइृ॒ठा 
सकता । 

३--'देश को सम्पति में अपना जितना दिस्सा दो सकता 
है उप्तते अविक ग्रहण करा पस्मिह है, इसो। इस बात का 
खयाल रखना चादिये कि अगर समाज सेवा के लिये उपकरण 
रखना दो ते मे पर्मिह नह हैं । जैसे, एक विद्वान ज्ञान बढ़ाकर 
समाज का कल्याण कप्न! चाइता है, इसके लिये उंते पुस्तकालय 
वी आवश्यकता है तो बद परिप्रश नहीं है । हों, अगर बद्द काम 
कुछ नहीं काता या बंत थोड़ा करता है, किन्तु तिर्फ महत्ता 
बतठोने मे, डिंये पुश्तऊों का ढेर एकत्रित करके रखता दे, कोई 
अपनुनिधा या हानि न होने पर भी उनका उपयोग दूसर्थ को नहीं 
करने देता तो बह परिमदी है। उन पुस्तकों को अपनी सम्पत्ति 
समझता दै ते। पत्मिही दै। जो बात यहाँ झनोपकरण के विषय में 
कही गई है यही बात और भी अनेक तरद की भेवा के उपकरणों 
के हिये लागू दे | इतना दी नदी किन्तु सेवा करने के ह्यि 
शरीर के ढिये कुछ घविधा देंने की आवश्यकता दो तो बढ भी 
परिप्रद नहीं हे । उदाइरणा अपिक परिश्रम के कारण जऔषध 
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बगैरह का सेनन करना पड़े या वाहन लादि का उपयोग करता 
यड़े तो वढ़ सब परिग्रद नहीं है । 

शका-यदि अपयाद का क्षेत्र इतना रिख्तृत कर दिया 
जायगा तय इसकी ओट में ऐयाशी का राज्य जम जायगा | मामी 
नाममात्र की सेत्रा करनेयराले भी स्वास्थ्य की दुद्ढा8 देर पहिले 
दर्ज में ही रे याज करेंगे, दो दा चार-चार रुपयों के फछ 
बडायैंगें, मोदर में सैर कोंगे और क्रिर मो कहेंगे [के हम अपस़िही 
हैं) क्या यह टीऊ होगा ? 

समाधान-नियर्मो ओर उनके अपयादों का दुरुपग्रेग सदा 
से होग आया हे और आज भी होता है, भविष्य में मी होगा, 
पएतु इसीलिय अययदों का गिचार ने किया जाय यह नहीं हों 
सकता । क्योंकि ऐपा करने से वास्तविक अपस़िहता रखते हुए 
भी उसके बाह्य रूप को नए्ख सकने के कारण अपरिड्ञी की 
समाज-सेवरक दृत्तियों व्यय जाती हैं । हों, उक्त दरुपयोगें को 
हम पहिचान सकें, इसके लिये कुछ जिचार अउरय ध्यान में रखता 
चाहिये । उदाहरणाव, अगर कोई समाज-तेत्क पढ़िंके दर्ज में 
रेल-पात्रा करत दे तो ह४ निश्नक्तित्लित बातों पर विचार का 
चाहिये :- 

बया उप्के स्पाष्ल्य " के लियि यह आउध्यक ६ कि वह 
अगर पढे दर्ज भें रेल्याता न कया ते उप्तका स्याध्थ्य इतना 
ख़रात्र हो जायगा कि उमसे सेग्रन्कार्य में क्षत्रे पहुंचेगी £ था 
उसका जीवन जोडिम में पड़णथका ! क्या उसझी सेग इतनी 
बहुमूल्य है ! क्या समाज के छिप उससे व्यक्तिव की पमाखा 
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करना इतना आउश्यफ है क्‍या समाज बिना किसी कष्ट के श्तनी 
सुयिधा देने का तेयार है ? सेयक व्याफ़े इसके डिये सीधी या 
देदी रीति से किसी यो। खिबश ते नहीं. कर रहा है £ अहंकार से 
ते वह ऐसा नहीं कर रहा है: इसी प्रकार के प्रश्न अन्य 
दुरुपयोर्गों के विषय में मी करना चाहिय । इन प्रश्नों के उत्तर से 
बारतनिक्तता का पता छग जायगा । 

नौति ते प्िर्फु मांगे बतठा मजत्ती है | उत्ता ठीक पान 
करना हमारी शुद्ध बुद्धि पर निर्भर हे । 

४-- आत्म-रक्ष। के लिये छकडी आदि के रखने वी आब- 
इ्यक्ता हो ते बह भी परिप्रह नहों है। मारे आदि अढठने में 
छऊई आदि से बहुत सहायता मिछती है, इसाहिये अगर बोर 
छड़ी रखेग ते वह परिग्रहद न कहलायभी | हाँ, अगर बह उस 
से हित्ता करगा तो अपश्य परिम्ह हो जायगी, क्योंकि अ4 उसका 
लक्ष्य आक्षनक्षा न रहा | 

ग्रश्न--पञ्ुओं वगैरह से आस रक्षा करन के (शिये छक्कडी 
रखना परित्रद हू या नहीं। ? अथया अगर वह आभनम-रक्षा के छिये 
छड़ी का प्रयोग के, पश्चु को कदाखित मार भी दे तो फ़िर उसे 
पस्िह कहेंगे या नहीं ? 

उत्ता-मह प्रश्न दिमा-अर्दिसा से सम्बन्ध रखता है। 
प्रत्येफ वाद्य हिंसा को हम हिंसा नहीं कह समते, इस बात का 
विधार करके ही दम उपयुक्त प्रश्न वा उत्तर दे सकते हैं । मलुष्य 
के समान पशुओं के भी आत्मा हे इसडिय्र उन्हें नहीं सताना 
चाहिये, परन्तु वे अपनी भाषा नहीं समझते इसलिये छकड़ी 
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> बगैर का सऊेत करे उन्हें राफा जाय ते यइ हिसा नहीं है। 
जैसे-पशु-पालन में ढंसे अनेझ अयमर आते हैं, पर्तु इप्लीलिय 
पग्मु-पाउक हिंसक नहीं कहला सझता। उसी प्रत्रार आत्म-क्षा 
आदि के काम मे भी समझना चाहिय । 
७--समाज-सेया के लिये समाजाश्रित न रहना पड़े, इसके 
लिये पव-संग्रह करनेयाछा पत्म्रिडी नहीं है । 
समाज-सेव! का कार्य बड़ा जठिल है । समान के सुधार के 
लिए जब कुठ ऐसे विचारों की आपश्यकता होती है. जो प्रचलित 
मान्यता के विरुद्ध जाते हैं. तव उनका ग्रचार करना मुस्क्रिड होता 
है | उस समय भ्दि मोह भी मनुष्य किसे भी तरह से समराजाबित 
हो तो उसका टिकना अत्यन्त कठिन हो जाता दल । बढ समज वो 
सत्पय दिखला ही नहीं सझुता । समाज, सधारकों की पीठ पर तो 
मुक्‍के लगाती ही है; पल्तु पेट पर मी मुक्फे छगाती है । इससे 
मिफ्त खुधाएक का जीयन दुःखपूण ही नहीं! होता और उसकी 
हुत-सपी शक्ति बर्बाद हो नहीं जाती; विन्‍त इसे छुधार का कार्य 
अतरूछ या अ यल्प सफल हो जाता है । इसके लिये अगर ॒वह 
बंध उपायों से अप-सेग्रह करे तो भी वह परिमही नहीं कइछा 
सकता । हां, उत्त आउयऊतानुमार दी मम्पत्ति का उपयोग करना 
चाहिये और उसऊा उत्तराषिक्रार्तति समाज के ही देना चाहिये । 
शेका--म्मज से मागकर अगर फोर इसी बहाने से धन 
ब्य छंचप करें तो छाप उसे परिठडी कईणे था शपजिई १ 
समाधघान--समाज से पैसा ढेऊर अपंद डिये या अपने 
नाम पर संग्रह करनेयाला व्यक्ति परिपरड्ी हो नहीं, विश्वासधाती भी 
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है। साधाएणत, समाज स्व घन जिस लिये गाग गया है उप्ती बाम£ 
में छगाना चाहिये, रिशिष आस्था मे अन्य किप्ती समाजोपये)गी 
बाप में ठगाया जा सकता है, परन्तु एक क्षण भर के छियि भी 
उस पर अपना खत स्थापित नहीं वए्ता चाहिये । उसपर जो 
अपयाद बतछाया है वह नी पसिफ उस संचय के ल्थि है जो अपन 
परिश्रम भांदि वे चंद पं बेध उपायें। से प्र क्या गया है । 

सब अपयाद ।गनाये न जा सकते और न संतरे अपनादी 
के दुरुपयेंगो से बचाने के लिये उपाय गिनाये जा सकते हैं। &॥ 
उसकी बुजी बतलाई जा समझती है, या कप्तीटी दी जा सकती है! 


($ 


चरिग्रह क्यें। दु. वेपनद है, इसका वर्णन पदिले किपा(गया है। उत्त 
ः 


वो समझ टेने स अपाजिद के अपवाद समझे जा सकते ५ और 
अगर बोई उसवा दुरुपयोग करे ते। उसवी दुरुपयोगता भी न 
भें आसवतीदे। 

प्रक्ष-- भी तक जो आपने अपरिह की वर्णन डिखा 
हिला ह बढ़ सिर्फ पुरुष समाज के ख्िषव में ही मादम-द्वोता है 
पर्तु जियो के दाप है ते| साम्पत्तिक आपियार ही नहीं है । वें 
न ते परिमह का पाप ही कर सरती हें, न अशण्रिग्रह ऋ्रत ही एस 
सकती हैं । उनके लियि इस वत का कया रूस है! 

उतर--अंगी तक अरपीछई के विषय में जो पछे की 
गया दै बह जैसा पुरुषों लिपि झागू दै मा लिया के लिय भी। 
यह दुमरी वात हैं फिशिसी खथ्री के हाथ + सलत्ति न हे। परत 
जमी बहुत सी लियें। के द५ मं सम्पति होती है । रियो ब्यापार 
भी करती हैं, नोषरी भी बरही हैं । बुंदुम्म में दूध ने हेनि से 
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साथ उत्तराविफारित भी उन्हे मिलता है। यूरोप, खासकर रूस 
मता खख्रयां का साम्पात्तक आवकार आर भा आपरिक हि ॥ बमा | 
ब्यापारादि कार्य में त्ियाँ। अधिरूतर भाग छेती हैं, इसल्यि परिपरह 
और अरप्तिद की चर्ची जैसी पुरुषों के लिये है वर्गों ही श्षिपों के 
लिये भी है। मायारणत, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्त दें देने 
पर भी इस अन्न आ एक गिचारणीय अंश पडा ही रद जाता है । 
उप्त पर तिचार करना चाड़िये । जे लग गुल हैं, व इस बत का 
* पाढन कैसे करें ? अनेक ल्षियैँ| कहलने को तो सेठानी कहलाती 
हैं, परन्तु सम्पत्ति पर उनका वास्तविक अधिकार विलकुछ नहीं 
रहता | वे इस ब्रत का पालन केस करें ! 
इस अश्न के उत्त के लिये हमें प्रिमह् के या पाप के 
मूठ सरूप पर विचार करना चाहिये । पाप केयछ बाहिरी क्रिया 
का नाम नहीं है, सिन्‍्तु अपठी पाप अफने अभिप्राय पर निर्भर 
हे । जहाँ आरसक्ति है वहाँ परि| दे | एक स्री का अपने पति की 
सम्पत्ति में छोफ़ प्रचडित कानून के भनुपार इक्क हो या न है। 
परूतु वह उप्र सम्पत्ति मैं उतनी ही आमक्त द्वोती दे जितना कि 
उप्तका पति । बस, यही पत्मिद की भूमिझा है| बुढुुम्म में दस 
आदमी है। और उनमें के $ एक मुद्चिया हो ते इस्तीछिये बाझी 
नी आदमी परिम्र$ के पाप से छूट नहीं जाते ) ल्लियाँ अपरिग्रइ के 
डिये उसे आसाफि कम करें, दानादे देने में बापक ने बने, इस 
तरद ये भपशिरलत का एन का सऊती £ । 
जहाँ ख्री-धन के रूप में ब्लियें। के पास सम्पत्ति रहतों दे 
हैं| वे उस्तक्ी अपेक्षा से अपरिम्रिद-जत का पाछन कर समझती हें । 
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दास और पश्चुओं के पास धन नहीं द्ोता । वे अनापक्ति 
तथा भोगोषभोगों को परिमितता से इस बत का पीडन कर सकते 
५ 


हैं। कदाचित उनके द्वाथ में सम्पत्ति आगे तो वे अपनी 
अपरिमिहता का परिचय दे सकते है । 


प्रिग्रह के चार भेद-हिंशा- असल आदि के जैसे चार 
चार भेद पहिछे किये गये हैं. उसी प्रकार परिमद के भी चार भेद 


समझना चाहिये । यहाँ तो उनका नाममात्र बरणन किया जाती है, , 
बाकी किचन तो ऊपर किया ही जा खुका है । 

सैकरपी-मेंगों की ठाठ्सा 'ै, अहंकार या मेह से अपने 
द्विस्से से अधिक सम्पत्ति रखना संडूल्पी-परिमिह है । 

बोई मद्दाआ या. कर्मगोगी वाएवत अधिक सामग्री भी 
खखेंगा परत मोज उड़ाने के ढिये नहीं, अपनी सल्तान के मोह 
से नहीं, वढ़ा आदमी बुलाकर दूमरों के ऊपर धाक जमने के 
हिंये नहीं; किन्तु सिर्फ समाज-सेवा के लिये । इसलिये इसे सडल्पी 
पफमह न कह सकेंगे । 

आएम्भी-सेवा आदि काई के लिप या जीवन के निर्6 
के हिंये जिन चीजों की आवश्यकता है. उनका रखना आएग्मी 
परि्रह है । जैसे पदने के हिंय पुस्तक ( किसी के यहाँ पुस्तकों 
का व्यापार होता हो ते बह आस्मी-परिप्रह न केहछायगा । यही 
बात सेव। के अन्य उपकाणों के विषय में भी समझना चाहिये ) 
कुर्सी, पठेग आदि । पस्च इनवा अनावश्क संग्रह किया जाय, या 
“नाम मात्र को आवश्यकता से संप्रह जिया जाय या सम्पत्ति मानकर 
इनवा सेम्रद्ठ किया जाय ते पढे संकल्पी-परित्रह दो जायगा | 
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उदादरणाय, दूध पीने के लिये एक गाय रखना एक बात है परन्तु 
इस आदय से कि अगर पचास गये रखूँगा तो इस रूप में दो 
चार हज़ार की सम्पत्ति द्वाय में रहगी, यद्द सट्ठल्पी-परिग्रद् ही है । 
परन्तु गै-रक्षा वी दृष्टि से खख्ीं जोय तो यह संकल्पी-परिप्िद 
नहीं है । 
उद्योमी व्यापार आदि के उपकरणों को रखना उद्योग 
, परर्प्रिद दे । जैसे-आरम्मी-परिप्रह में मात्रा की अधिकता आदि से 
संकल्पीपन आ जाता है, वेसा यहाँ भी आ जाता है । इसलिये 
अपरिप्रद्दी के लिये इसके माजाधिक्य से बचना चाहिये । 
विरोधी--अन्यायी और अत्याचातियों से आत्मरक्षा करने के 
लिये जो परिप्रह रक्खा जाता दे-बद विरोधी-पीरेत्रद है। जैसे 
चोरों से रक्षित रहने के लिये-द्वार, ताला, तिजोड़ी आदि; अथवा 
शत्रुओं से रक्षित रहने के लिये तलवार बंदुक आदि । ये ही बस्तुएँ 
अगर दूसरों पर आक्रमण करने के लिये रक्वी जौंय ते यहाँ 
सेब ल्पी-एरिप्रह्ठ कहछायगा । 
इन चार प्रकार के परिग्रहों में सेकल्पी-परिभरद ही वास्तव में 
परिप्ह है और बढ़ी पाप है | बाकी तीच परित्रह्ठ तो तभी पाप 
बन जाते है जब उनमें किसी तरद् से सेकल्पीपन भा जाता है। 
चरित्र को पाँच भागे में विभक्त करके जो उसका बर्णन 
किण गया है, वह सामान्य दृष्टि से हैं। उप्तमें पूर्ण-अपूर्ण का 
विचार जी फिय गया है, भप्रश उसे प्रूणं-चरित का वर्णन 
मानना चाहिये, और आगे बताई जाने-बाली कसौटियों से पूर्ण 
अपणण की कल्पना करना चाहिये । 
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चारित्र की पर्णता और अपूर्णता का जैत्ता विचार आजकछ 
किया जाता हैं या जेनशालों में लिया गया हे, बढ एकदेशी दें । 
आजफछ गृहस्थ के ब्रत्त को अपुनत्रत # और मुनि के अत को 
महाजत कहते हैं; परूतु संद्धान्तिक दृष्टि से यह परिभाषा ठीक 
नहीं है। क्योंकि गृहस्य और मुनि, ये ते दो संस््याएँ हैं | कोई 
किसी भी संस्था में रहे, परन्तु इससे उसके अत अपूर्ण या पूर्ण 
नहीं कहे जा सकते हैं | मुनि-सत्या में रहने-बाठा भी महातती 
या अब्ही हो सकता हैं और गृहस्थ-सेत्ण मे रहने-बाछा भी 
महाज्ती और कंबदी हे। सकता है। कूमीपुत्र $ केबढज्ञानी द्वोने पर 
भी घर में रहे थे, इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्यों ने मुनि-सेत्ता 
में अविष्ट हुए विता, मुनिवेष लिये बिना केबल- 
ज्ञान प्राप्त किया या । सम्रादू मरत ई ,इल्पुत्र, आसाढ्मूति आदि 
इसके उदाहरण हैं । इससे यह बात स्पष्ट है कि जैन सिद्धान्त के 
अबुछार भी अपुब्रत और महात्रत का सजन्व गृइस्थ और सन्याक्ष 
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8 मावेण उम्मइत्तो अवगयनत्तो ये अगहिय बरित्तों | 
पिहकम वि बमतों सपतो झैवर्क नोगे। वुम्भा>० चु० ७ 
६ भाविण सरह चको तारिस्तुद्धन्तमण्ञमछीणों | 
आयसधरनिविद्ों गिहीवि मो केवटी जाओ ॥१४ण 
पंधगिममाढ़दों पुनिपवरे के वि दददु परिशते | 
मिद्विय इलापचो भावेष केवली जाओ ॥षध् 
जआासादमुइशगिणों भहेत्तरपिक्ख्ण दुश्नतस्स। 
उत्पल्व॑ गिहिषो वि हु भोरेण कब नार्ण ॥१७२॥ 
--कुम्माएुत्त च० ॥ 


ड़ 
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आश्रम से नहीं है । किसी मी आश्रम में मनुष्य अशुत्रती और 
महाबती हो सकता हे | आवश्यकता होने पर मुनि-संस्था तोड़ी 
जा सकती है, परन्तु महातती नष्ट नहों किये जा सकते। 
सत्र छे।ग मुनि या संन्‍्यासी छहोजायें, यद्ष गत किसी भी समाज 
के लिये भध्य हे; क्योकि उससे उत्त सम्राज का नाझ हो. जायग 
पर्तु भगर सब लोग मानती द्वोजायें ते! यह मनुण-समान का 
सुबर्ण-युग शेगा । 

अथुब्त और मद्ाग्नत की एक दुसरी परिभाषा भी जैन- 
शातों में अचढछित है । उनने रागंद्रप आदि कपायों की वासना के 
उपर अथपुत्त और मद्ाजत का विमाग रक्त दे | इस दृष्टि से चारित्त 
के चार भेद हिये गये ढै:-(१) सलख्याचरण-चाति, (२) देश 
चारित्र, (३) सकड-च।रित्रि, (४) यपार्पात-चारित्र । 

चारित्र अर्थात्‌ कर्तव्य के प्राछन में राग और द्वेष संत्रत्ते बड़ी 
बाधाएँ हैं । हमोरे मुँह के ऊपर भरे ही ये प्रकद न हों, परन्तु जब 
तक ये वासना के रूप में हृदय में बने रहते हैं, तब तक ने तो 
हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, न हम झद्ध-चाति का पालन कर 
सकते हैं | कौन आदमी क्रितना अचार है-जस बात की सम- 
झन के लिये हमें यह समझना चाहिये कि उस्तकी कप्रायन्यासना 
कितने अधिक समय तह स्थायी हें । मितनी हूम्बी कपाय-बासना, 
उतनी द्वी अधिक चारित्र-शन्यता। 

इत्त पत्तमाष। के अनुसार जित व्यक्ति में राग-द्वेप की भ्सना 
बिलकुछ नहीं रदती, बह ययास्यात-चाज़ि फहा जाता है। यह 
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चारित्र का सर्वोत्तव स्‍थान है । जिप्तकी कपाय-वासना पद्रह दिन 
तक रहती है, वह सकल-चारित्री है | साधारणतः मुनियों के कम 
से कम यह चारित्र होना चाहिये । जिसकी कपाय-बाप्तना चार 
मास तक खहरतों है, वह देश-चाज्ी है । यह चार्ि साथारणतः 
गृददस्थों के गाना जाता है और जिम्तकी कप्राय-वासना एक वर्ष तक 
ददइरती है, इमसे ज्यादा नहीं ठदर्ती चढ़ स्वरछूपाचरण-चारित्रो 
कहदताता है । यह चार गतियों में हे सकता है । इस चाखित्रालि 
को सम्परदष्टि मी कहते हैं, क्योंकि सम्पग्दशन के साथ यह 
चाजि अकप देता दे । इसके भी अधिक जिसकी कप्राय-आसना 
ठद्टर्ती है, वह मिथ्या-दृष्टि ढै । उसकी कपाय-बासना अनम्तानुबन्ची 
कहलाती है । उसके कोई चारित्र नहीं माना जावा है । 

इन चाए प्रकार के चारित्रों को नाश करनेब्राडी जो 
कपायें हैं, उनके चार नाम रक़व्े गये हैं;-अवन्तानुकन्‍्वी, भप्रत्या- 
एगानावरण, प्रत् पानावएण और सेश्लन | 

अनन्तानुबन्धी , की बासना ग्रेताम्गाहु. मतानुप्तार 
जीवन भर रद्ती है और दिगम्बर  मतानुप्ताः अनन्त या 
भर्तज़य या संख्य भत्रों तक | अप्रलाल्यानावण को वासना एक 





$ जाजीब वह चउप्रात पाता साय तिरिय नर जता । 
सम्प्ाशुतत॒ विर अहृब्ाग चरितयायका ॥ 
-+फम्मविवाय १-१८ । 
है अन्तोगृहुत्त पक्ख छम्मासं संप्षपखणत्मर्े 
सजदणभादियाण वाहणकाठो दु णियमेण ॥ 
-गोम्डस्सार कर्मकाएड ४३ | 
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पृणे और अपूर्ण चरित्र [१७१ 
व ( ओेताम्बर ) अथवा छः मास € डिगम्बर ), प्रत्मास्यानावरण की 
बासना चार मास (खेतासखर ) अथवा एक पक्ष (दिगग्बर ) और 


संब्बडन की बासना एक पक्ष (श्रेताम्बर ) अन्‍्तुर्मुद्वत जइताजीत 
मिनट से कम (दिगम्बर )। 

कपायों की वासना से चात्जि-अचारित्र की परीक्षा करना 
कुछ अधिक युक्ति सगेत है। मुनि-सेस्णा और गृहरप संस्था में 
चजस्रि को विमक्त करने की अपेक्षा इस प्रकार संस्कार काछ में 
बिमत्त करना अधिक उपयोगी है । 

प्रक्ष-गृदस्थ-जीवन में यद्द हमारा करवीब्य हैं. कि दम 
अपने कुठुमियों। से सदा मेन को | इस दृष्टि से प्रेम की वासना 
जीवन-मर स्थायी कहलायी और इससे प्रत्येक ग्रदृस्‍् मिध्या-द्टि 
कदराया । उसके खख्स[चरण चसतरि भी मे रहा, इततलिये 
अगर बासना पर चारिज्रि अचारित्र का विचार किये जाब ते! कोई 
सी गृहश्य चारित्रधारी न बेन सकेगा; अप उत्ते छुद्म्बियों से 
प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा । 

उत्तर-प्रेम के वासना समझना चर है । बापना है मोद 
आमक्ति धादि ; प्रेम-ते! निरेठछ बृत्ति है । सामाजिक सुब्यत्रत्था 
के लिप हम जिन लोगों के साथ करत में बेंधे हुए दैं। उनके 
साथ निरठछ ब्यवद्ार करना, दृश्य स्व उनकी सेवा करना प्रेम है; 
यह कपाय नहीं है | ६) अपनी पत्नी से प्रेम भी कर सस्ते दें, 
मोह भी । प्रेम चुप नहीं दे ! वह तो. करीव्य तर वनानिन्वाली 
मानसिक इति है । उसका अचारिन प्त कोई सम्बन्ध नहीं दे । 


+ 
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निर्शित होकर कांग करना चादिए और मोह ते सम्बन्धियों का 
में न द्वोना चाहिए | सम्पदर्शव के ग्रकरण में इस विपय पर 
बहुत विवेचन किया गया है । कषाय वासना रदित देकर जीवन के 
सभी काम किये जा सकते हैं | जैन तीयझ्वर या केबली क्षण भर 
के लिए भी कपायनवामना नहीं रखते; पल्तु धमपअचार आदि वा 
कॉम दिन रात करते रहते हैं | वासना-द्िति होने से मनुध्य कुछ 
भी काम ने कर सकेगा, व ब्यवइा-शस्य हो जायगा अथवा इन 
कामों से वासना आ जायगी-भादि शकाएँ ठीक नहीं । 

इस अध्याय के प्राएम में चरित्र की जो परिभावा बतलाई 
गई है, उसी को कतौटी बनाकर पूर्णश अपूर्णता का बिवार करना 
चाहिये | छुख के सच्चे प्रयक्ष में जो बाधाएँ हैं उनको जितना 
हटाथ। जापगा चाल उतना ही उत्तम ऋशगयगा | ऊपर जो 
वासना का विवेचन किया गया है, वह भी खुद र्भ वावक हैं; 
इसलिये उसे जितना इढाया जायग। चरिन उतना ही उन्नत 
बाइणायगा । 

इससे इतना तो मछून द्वोता है कि चारित्र की एक 
अब्ड धांश है | उम्र शेर ऐसी सीमा नई है जो समावतः 
चारित्र के विभाग करती दो । एस वर्ष से अधिक वातना रहने पर 
चारि्र का नाश म'नता भी आओक्षिक है; क्योंके तेरद महंंने 
तक वासना रखने-याड़े और दे वर्ष तक बासता रखने-वाले में भी 
तरतमता है। दे| व तेऊ कपायलासना रखने वाछे की भपेक्षा 
तेरद मद्ीमे-तक कपाय बातना रफ़नेन्याल चासिजवान दे | एक 
बे और एक समग्र अधिक एक बर्षें में मितना अन्तर है उतना 


रे 
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अन्तर एक वर्ष के भीतर या बाहर सब वहीं पारा जा सत्ता है | 
इससे हम चारित्र की न्यूनाधित्रता तो जान सबते हें; पल्तु यह 
न कह सकते कि अमुक समय >त्र की वासना में मह।नत 
माना जाय और अमर समय तक अथुब्नत । 

अद्विसा के अकरण में यह बात कहीं जा चुकी है कि 
चरित्र अचारित्रि का भेद अनासाफ़े आसाक्ति का भेद हैं। उस 
ओक्षा ७ भी हम चारित्र,और अचारि्रि की दिशा को ही जान 
सकते हैं; परन्तु अणुब्रत गह्ाब्रत का भेद नहीं कर समते। क्यें|कि 
आध्क्ति की कितनी मात्राक्रों अपुन्नत मानाज/य और उससे अधिक 
को अत्रत अथवा उससे कमके मद्रात्त-इसवी योह सौम नहीं 
बनाई जा सकती । 


चाज्ि और अचाजि के पिपय में औ। भी दिशा सूचन 
किया जा सकता हैं। जैसे-जो न्याय के आगे सिर झुकादे वह 
चाजियान्‌ है। चारित्र-हीन मनुष्य न्याय अन्यायत) पर्नाद नहीं 
करता । तरह पशुचल से डरता है, न्याय बढसे नरों | अगर अंकुश 
छूठ जाय ते। बढ़ अन्याय पर उतारू हो जायग! | 


जारित्र और अचाज़िकी यह कसीदी भी बहुत सुन्दर ६, 
पस्तु देश चारित्र और सक्छ चारि्रिकी सौग बनाना इसमें भी 
बहुत मु।किलछ है । क्यें।कि छोटेंस छोटे न्याय के आगे पूर्ण रूपसे 
निर झुऊ। देने वाछ सकल चारित्र है और बड़ेसे बटेन्‍्यायके आगे , 
जरा भी न झुत्वाने वाला चार दीन है । इसऊे बच में ऐसी ए 7 
बौँधना अरशकक्‍्य है, जिप्ते देश चारित कर सकें। 
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और मी कोई चारित्र की कमेंटी कही जाय परन्‍तु उससे 
सिर्फ चारित्र अचास्रि बा| निर्णय होगा; परन्तु चालिफे बींच में 
को३ रखा ने होगी, शिसके एक तरफ वो. रहते कहां जाय । 


के 


हाँ। | व्यवहार चलाम के लिये अगर हम उनमे सीख 


बॉँधना चाह ते अवश्यही सीमा को कल्पना कर सफ्ते हैं | जैसे 
पहले सवरुपाचरण भादि चाज़ि के आर भेद क्ये गये थे और 
उनके! वासना काछ में वम्क्र किया गया यथा, उस प्रकार के 
ब्यपद्वारोपयोगी भेद बनाये जा सकते हैं | 

पर्तु ऐसे भद गृहरथाश्रम और सन्यासाभश्रम आदि के साथ 
जोड़े नई जा सकते | गहस्थ नी एक पक्षत्ते अधिक वासना ने 
खज्े, यह हो सकता हैं; और मुनि भौ अधिक वासना रक्‍्खे, यह 
मी है| सकता है । ये आश्रम के भेद ते| सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
सुविधाओं के छिये अनाये जाते हूँ; इनका चाजि अचारित्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | हों। यह बात अर्य है ।फ्रे जिसने सन्यास 
डिया हैं. उसे चारियान्‌ अररप होना चाहिये। जन्यथा उसे 
सम्पास उसे का-मुनि बनने का कई अधिकार नहीं है, वह तो 
समाज के लिये भार है | 

आत्म विकास वी चरम सींग तक दोनें पहुँच सकते हैं ! 
इसलिये इस सीमा पर पहुँचा हुआ गृत्स्थ, इस सीमा पर न पहुँच 
. * हुए हजाएं मुनि्यों से वंदनीय है; और इसी प्रकार इस सौमा पर 
पहुंचा हुआ मुनि इस सीमा पर न पहुँचे हुए हजारों गृह्व्यों से 
चन्दन|प हूं | 
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प्रश्च--जब गृइत्थ और मुनि दोनों ही आत्म विरस की 
चरम सीमा पर पहुँच सकते हैं, तब्र म० महावीर, म० बुद्ध आादिने 
गृहत्याग क्यें। किया -! तथा किसी को भी मुनि बनने फी ज़रूरतही 
क्या है समान को ही इस संध्या का बोझ क्यों उठाना चादिये £ 

उत्तर--काई समय ऐसा भी हे। सकता है, जब इस 
सर्प वी समाज को आवश्यकता न रहे, तथा पुराने द्रगकी मुनि 
संध्या तो आज भी अनावश्यक है, फिर भी इस सेग्याकी आधवद्य- 
कता द्वोती है | यह सब देशकाछ तथा व्यक्तिगत रुचिके , ऊपर 
निर्मर है । श्रीराम और श्रोकृष्ण का समय ऐसा था, उनकी रुचि 
ऐसी थी तथा उनके साधन तथा परिष्पिति ऐसी थी 
कि ये गुहस्थ रबर ही सम्राजकी सेवा बर सफ्ते ये 
यही गत म० जसथुस्त तपा मुद्ृग्मद साक्षिव आदि के विपयर्मे भी 
कद्दी जा सकती है । और म० ग्हातरीर, म० ब॒द्ध, १० ईसा आदि 
को परित्थिति ऐसी थी कि व गृद्ठ त्याग करके ही ठीक ठीक 
समाज सेया कर रुक्‍ते थे । मुहग्द साहिब आदि गृहस्थ बन कर 
टौपैकर बव्यें। बने और और म० महात्वीर भादि मुनि बनकर 
तीथैकर क्यों बने-श्समे अनेक कारण हैं । संक्षेप में उन 
कारणेंका वर्णन यहाँ किया जाता हैं;- 

४. (१ल्‍दे तर के मलुष्प होते हैं। एक ले वे ।जैनके ऊपर 
कोगछताका क्षषिक प्रभाव पड़ता दै और कटठोरतासे वे और भी 
अविऊ खराब होते हैं । दूसरे वे जिन पर कोमलताका प्रभाव बहुत कम 
पटवा है कोमल्ता से बल्कि वे सुधर द्वी नहीं सकते । उनको तो 
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पमाज का केटआ, समझ कर हटाना ही पड़ता है। मिस समय पहिली 
अरणी के ठोग अंषिक होते हैं, उत समय म० गहावीर म० बुद्ध 
आदि के तगान तीपकर होते हैं । और मिस समय दंसरी प्रकृति 
के मनुष्य अधिक होते हैं, उत्त समय श्रे।), श्रीकृष्ण आदि 
सरीक्ष अवतार होते हैं। गवण वर कस के अल त्चारो 
के दूर करने के हिंये १० महावीर और म० चुद्ध सर्रावे होग 
कुछ नहीं कर स्ते थे । को क्षमा और कष्ट-सहिष्णुता उनके 
हृदय षो नहीं। विधा सकती भी । संदाराय पे क्रियि गये शान्‍्त 
आनदे|नें के भी ये उतनी द्वी निददयता से फुंच उते जितनी कि 
द्िसाभषक आन्दोलनों की कुचछने में की । इतना ही। नई; कि्तु 
शास्त मनुष्यों को कायर जऔर शुद्ध समझकर घ और भी अधिक 
तांडव करते । ईन लगें के छुधारने के हिंय या इनके अल्ाचारों 
से समाज की रक्षा के डिये राम और कृष्ण की आवश्यफत। पी 

महावीर और बुद्ध की नहीं । पल्तु मूढता में इसे हए जमे सात 
के उद्धार के लिये रामका पु और कृष्णया चक्र या राजनैतिक 
चतुरा३ ब्यव थी । उनके ख्यि तो महारीर और वृद्ध के समान 
क्षोमछ नीति वाले नी आवश्यकता थी। कमी कमी ऐसा भी 
होता दे कि बोगछ नीति से काम फरलेन्वालि छोंगें। के सामने एक 
समाज को समाज अलाचार करने पर उत्तक्ल हे। जाता है और 
बढ़ किसी के गेम सिद्ध अधियारीं को की पर्ीहू नह करते॥ 
बहिकि सुधारक पर अल्याचार करे के वह घने, समझता है और 
उस पर अद्याचारें दवाएं विजय प्राप्त करने को ग्द्द नीति पी 
प्िजय समझता है. उतर समय शान्तिजरी होने पर भी 
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या शब्र-माग का पविक ने होने पर भी तौर्यफर को श्र 
पकदना पड़ता है, जैता कि मुहम्मद साह्षिध को पकड़ना 
पड़ा । मतख्व यह्द फि जिस जूमान में जिम्त प्रकृति के छोग सत्य 
के विरोधी देते हैं उसझो दबाने के लिये जिम नीति की 
आवश्यकता होतो है, ताथकर वो उत्ती नोति का अयलूम्बन करना 
पड़ता है । म० महाबीर, म० बुद्ध को जन-सबा के छिये गृद-स्ाग 
की आवश्यकता थे, इसछिये उनने ग्रदन्याग क्रिणय और श्रीराम 
तथा श्रेकृष्ण को शत्र उठने को आवश्यऊता थी, इसलिये उनने 
बैस्ता किया, तथा मुहम्मद सादिब्र को दोनों की आपश्यकता थी 
या बीच का मार पड़ना या, इसडिये उनने वबैज्ता किया । इसी 
प्रकार अन्य तोर्थकरों के त्िपय में भी समझना चाहिये | 
२-गृह-त्याग करने में तया गृहस्य रहने में व्यक्तितत रुचि 
भी कारण दो जातो हें । को! तोरवकर समाज के भीतर रहकर 
समाज का उद्धार करना चाहता है और कोई समाज से अछग 
हटकर समाज की सवा करना चाहता है । दोनें। ही तरह से कारग 
है। सकता है; इसलिये अपडी-अपरी रुचि के अनुमार का करने 
की हैढी का चुनाव कर लिया जाता है।इस रुचि में उसकी 
शिक्षा-संगति का अप्तर तो होता ही है, साथ ही कुछ घटना 
चक्र भी इस रुचि में कारण हो जाता है। समाज में दोनों तरह 
के प्राणी होते हैं “एक ते मृद्तावश अधर्म करने-बाढे या दुःख 
उठानि-बांके दूसरे शक्ति, सम्पत्ति आदि केमद से अध्याचार करने 
वाले (य दोनों तरह के प्राणी दरएक समाज में आयः सदा 
होते हैं | पह बात दूसरी है फि इनमें से किस्ती एक दल की 


2 
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ग्र्न् 


बहुढता हो | इनमें से जो दक उस सुधांरक शिरोमागे के दृष्टि 
गेचर द्वोता है, उसी की तरफ उसकी वाये प्रणाली हुल जाती है | 
म० बुद्ध छोगों के स्ाभाविक दु.ख देखऊा काये क्षेत्र में प्रमेश 
करते हैं. और रामचन्द्रजी अल्याचारियों के भल्माचार घुनकर काई- 
फ्ेत्र में प्रगेश करते हैं | इत प्रकार दोनों वो वाये-अणाडी जुदी 
जुदी हे। जाती है । और उत्ती क अनुप्तार उनवी रुचि घन जाती 
है; पर्तु इसका यह मतरुब नहीं दे कि वे वाये क्षेत्र में सबुचित 
होते हैं । श्रीक्षण्ण छुदशन चक्र चछने के साथ गीता का 
संदेश भी देते हैं और म० महावीर, मृगावती और घण्डअबोत की 
युद्धतथद्ी में आकर युद्ध का अंत करके मृगावत्ती वो रक्षा परते 
हैं । इम प्रवार अपनी अपनी रुचि के अनुसार वार्य प्रणाली भर्गौकार 
करके भी सभी तगह के तीयेकर समाज वा सर्वतोमुस सुधार 
करते हैं । जिस प्रब।र वैथ, डाबटर और हवीम तौनों ही गेग को 
दुर करते हैं. य्यपि उनवी चि!स्सा-प्रणाली जुदौ-जुदी है, उसी 
प्रकार गृह-यागी और गृहस्थ तोयिकरोों की चात समझना चाहिये । 

३-यदथ्पि गृडत्प ववस्पा में रहकर महुष्प अपना पूर्ण 
विकास कर सकता दे और क्मी-ऊमी ते ऐसी परित्यितियोँ आती 
हैं. कि उसे यूउशप अवस्या में रइना ही सेयर्कर होता है. तथापि 
साधारणत, पू्े छोक-सेवक या तीर्थंकर को एक प्रकार का सन्‍्पातत 
डेना पढ़ता हैं । इस अप्ष्या में वह अधगृद्तय या मुति के समान 
रहता हे | इससे उसे दो ठाभ होते ह-.. 

(क) भार हठऊा द्वोने से वह छोंक-सेवा का काम तरढता 
के कर सकता है | व्यक्तिग्त चिन्ताओं में उसे अपनी शक्ति 
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ज्यय नहीं करता पड़ती-इस प्रकार उसकी सारी शाक्ते समाज-सेवा 
में जाती है । जगत्‌ के छोटे छोटे उपद्रव महुष्य वी शक्ति को 
द्ाण कर देते हैं; परतु गढ-त्णगी उनसे बच जाता है । उदाइर- 
णाय गृहस्थास्स्वा में कोश अपमान कर दे और सहन बरनेताछा 
चुपचाप सहन कर ले तो साधार्णतः छग उप्ते काया स्रमझते हैं 
इसलिए उसे उस अप्माव के ॥रिकरण करने के लिए शक्ति 
एगानी पड़ती है; परन्तु गदद-त्यागी दोंने पर अपमान का सह जाना 
गैरव और महत्ता का चि-ह समझा जाता है। उसके अपमान को 
निराजरण करने का काम समाज का हो जता है । जिन धटनाओं 
थी जुलियों से एक गृहस्थ--कायर, निर्भेठ या अमागी कदवलता है, 
वे ही एक गृद-त्यागी के लिए शोमा की चौजू दो जाती हैं। 
इससे उन कारों में उनकी शक्ति बस्वाद नहीं दोती । 

(ख) गृहस्थावस्था के ग्रानमिक फष्टों से बच जाता है। 
यथवि उसे खनि-पने रहने आदि बय कष्ट द्वोता है और बढ़ 
जाता है; परन्तु पयाधानता, अपमान, गुठमी आदि के क्शषे से 
बच जाता है। बड़े से बड़े गदशाह के सामने ठसभो झुझने वी 
ज़रुएत नहीं। पड़दी३ इससे वह नेतृत्र भी कर सकता है । 

यद्यपि गृउस्य बेष में रहते हुए भी ये बातें पैदा! दो सकती 
हैं-ह६ हैं. और होती हैं; पल्‍्तु उसमें बुछ अप्लुव्िधि रहती है। 

३४-कमी कभी कीडुम्विक परिष्तिति के, कारण मां गृह-झाग 
बरने की जरूरत दे जातो है | पुद्धम्मी ज़ासकर पत्ती जब अपने 
ही समान न हो, उसरा समा और आवश्यकताएँ ऐसी हों 
जिसे वह साथ न दे सऊती दो, तब भी गृद्द राग करने की 
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बे 


आवश्यकता होती है | प्रो को पति ओर पति को पन्ना सिर्फ प्रति- 
कूछ होकर ही वापक नहीं होते बल्कि अनुकूड होकर कभी 
बाधक हीते हैं । मोह, जिसे कि छाग प्रेम समझते हैँ -- ऐसी बाधाएँ 
उपस्धित करता है, तंत्र तीवकर या क्न्तिकार का गई लाग करना 
पड़ता है । 

इस प्रकार गृह ह्याग के अनेक करण हैं। जिन तीयकरें के 
साममे थे कारण उपस्थित हाते हैं, व गृह लाग करते हैं. आर मिनके 
सामने वे कारण उपस्थित नहीं हतेवे गृ३ त्याग नहीं करते | ती- 
कर घर में रो या बन में, उसे निःलापता और निर्णितता रहतो 
है। घर रदंत हुए मी वे गृहत्थागी होते हैं | इससे यह बात समझ में 
था जाती है. # पूर्ण-चारित्र और अपूर्ण -चाज़ि का सम्बन्ध वृहृस्थ- 
संस्था या मुनिन्‍तत्या से नहीं है। चारित्र को पूर्णता या अपूर्णता का 

* सम्बन्ध भावना पर निर्भर है | 

पूर्ण और अपूर्ण चारित का सम्बन्ध गृदस्ष शोर मुनिन्संत्या 
से हो या न हो; पल्तु इन दोनों संत्याओं के बाहरी नियमों में 
कुछ न कुछ अन्तर रखना पड़ेगा | यह बहुतु, कुठ सम्भव द्वुफि 
किप्ती अग्णा में. मुनिन्तेष्वा हृठा दी जाय; परल्‍्तु अधियांश समय 
में इस तेस्या वी अलशकता रहती है । हों, एक तर की बिडत 
मुनि-संत्था तोड़कर दूसरी तरह की मुनि-संध्या बनाई जा सकती है। 
उप्तका रपान भी ऊँचा-नाचा बंद जा पता है, भार्षिक दृष्टि से 
उसे अधिक ख,बठम्वी बनाया जा सकता है । इस प्रकार इसो। बहुत 
पतन हुए हैं--दते दैं। 
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वर्तमान की जैन मुति-संस्था ढाई-दजार वर्ष पुरानी है। 
बीच में कुछ संशाधन हुए ये; परन्तु वे नाममत्र के ये। आज ते 
चह कई तरह से निरुषयोगी और विकृत दो गई है, इसलियि आज 
उसमें साधारण सुधार नहीं, कि-तु क्राति की आजश्यकृता है। 
दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदायों में मुनियों के लिए जो कुछ नियम 
बनाये गये हैं, उनका प्रयोजन कया है, एक समय में वे उपयोगी 
“होने पर भी आज थे निरुपयोगी क्‍यों हैं और उनको क्‍्यें दृदाना 
चाहिये तथा उन्हें इटाकर दूसरे कौन से नियम छान चाहिये, इसी 
बात का यह्दों विवेचन किया जाता है । 


मुनि-संस्था के नियम 
अगर मुनि-संत्य। खडी की जाय या ख़खी जाय तो उम्रके 
नियम कैसे द्दोना चाहिये, इसका उत्तर देश-काल को परित्पिति के 
अनुसार ही दिया जा सकता है| मुनि-संस्था की आवश्यकता के 
विषय में दे। बाते फह्दी जा सकती हैं । एक वैयक्तिस आवश्यकता, 
दूसरी सामाजिक आवश्यकता | जिन नियर्मों के आपार से इन 


आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति हो उन नियमों के आपार 
पर दी मुनि-संस्या के नियम बनाना चाहिये | 


जे। मनुष्य शारीरिक कष्ठो की पर्वीद्द नहीं करते, किन्तु 
मानसिक-शान्ति चाइते हैं. और इस प्रकार की मानसिक-शान्ति में 
ही जिनके बहुत आनन्द मिल्ता है, वें मुनि-संत्या में जुड़ जाते दैं 
या मुनि हो जाते दें | यह वैयफिक आवश्यता है | 
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समाज वो! ऐस सेयरों वो आर्यक्ता रहती है जो नि स्वार्थ 
भावसे याम करें | वेतनिक सेवबों से जो काम नहीं दो सझता या 
अच्छी तरद नहीं हो सकता, इस प्रवार का सेवा का काम एक 
धागे के, उसके लियि साधु सत्था की आवश्यकता समाज यो होती 
है | इस प्रकार व्यक्ति औ! समाज परस्पर उपयार करते हैं । 

साधु, जीवन निर्बाह वा सामग्री-भले ही वह कम से कम 
हो-समाज के पाप्त से लता है। इतना ही नहीं, किन्तु अपन 
रक्षण की समस्या भी वह समाज से सुख्झयाता है। आज गृहृत्त 
होकर अगर कोई अपमानित हो तो दूसरे उनकी इतनी पर्नीह नहीं 
करते, बल्कि उसे निश्व या दब्बू समझकर मन ही मत उसे नौचा 
निगाह से देखने छग्ते हैं, पर तु सापु के विषय में बात उल्ही 
है) साधु के अपमान वो समाज अपना ही अप्रमान समझता है, 
इसएछिये वह साधु का अपन्रान होने नहीं देता, और इससे मी 
'बढ़ी बात ते यद्द है कि जो साधु अपमान बौरह के! सहन कर 
जाता है उसे समाज भर भी अधिक अद्वा नो दृष्टि से देखता दे । 
जिस अपसवा में गृहस्थ की महत्ता घटती दे उस अयस्था में साधु 
की मद्रत्ता बढती दे । गृदृस्थ अपस््या में अनेक जगह सिर छुझ्ामा 
पडता है जब कि साधु बडे स्ले बडे महाड्िक के सामने पर नहीं 
झुऊाता | यह सब समाज का, सधु के ऊपर बढ़ा उपकार है; 
इसहिये उसे सारी शक्ति ट्माकर समज की सेया करना चाहिये । 

जो! आदमी समाज से, सेके से अधिक बदला छेता है अथवा 
सम।ज को अनायश्यक कष्ट देता है, न साधु कदलाने के छायक 
नहीं है, और न वे नियम साधु पद के नियम वे जा सकते हैं 
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जो लोऊ-दितकर कार्यें। में बाधा डाठ्ते है | साधु-संस्था भी एक 
देप्ती सेस्‍्पा है चेसी अनेक लौकिक संस्थाएँ हैं, इसलिये उनके 
समान ठसकी व्ययत््य। के नियम भी बदलते रहना चादिये । 
जैन-श्कष। भें साधुओं के जो मूछ गुण हैँ, उनमें कितने 
आवश्यक हैं. और कितने अनाउश्यक * और उनमें कुछ नियम 
बनाने की आसश्यस्ता दै कि नहीं £ आदि समस्याएँ विचारणीय हैं | 
अंन-शार्रों में साधुओं के सत्ताईव्त या अट्टाइस मूल गुण 
कहे गये हैं । दिगस्वा-शाल्ों में २८ दें और ख्ेताम्बर शार्त्रों मं २७। 
दिगम्बर जैन साधुओं के# ६८ मूढ्सुण ये हैं-- 
७. महत्रत, < समिति, ५ इन्द्रियबिजय, ६ आनक्षक, 
१ केशलॉच, १ नम्ता, १ स्वान नदी करना, १ जमीन पर,सेना, 
१ दवौन नदीं करना, १, खड़े खड़े आहार छेना, ६ दिन में सिर्फ 
एक बार द्वी मोजन ऐेना । ४ हे 
्रेतामबर सम्दाय में मूख्युण २७ हैं. और उनके दो 
पाठ मुझे मिे हैं. | पढ़िला पाठ समयायाग [- सूत्र का यह है- 
__ ैकल__प-__-+ 
# पचय महत्वयाई समिदीआ पद जिणवरोदिद्वा। 7 
पचर्विदियरोद्दा छप्पय आवासया छोचो ॥ २॥ 
अच्चलक्मण्हाण सिदिसयणप्रदतधस्सथ चेव | 


ठिदेमोयणेयमत भ्रलगुणा अद्धत्रीस्ताद ॥ ॥ 
--मूलाचार, मूल्युणपिकार 
| सचार्वात्त अगगार गुणा प७ त* पाणइवरायाओं वे'ल थे सुसावायाओं 
भेर्मण, आदिण्णादाणाओ वेस्मण मेहुणाओ वरमण, परिग्याद्मणो वेज्मण+ 
सोइदिय निग्गहै, चविखदिय निम्गंदे जिम्सिदिय निग्यद फार्मिदय निर्गहे 
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५ अहिसादि-बत, ५ इन्द्रिय-बिजय, 9 क्रोधादि चार 
मिक, ३ सत्य (भाव-सण, करण-सत्य, योग-सत्य ), ॥ क्षमा, 
१ विगगता, ३ मन-बचन-फाय की समाइरणता अथीतू उनकी 
बुााधयों को रोकना, १ ज्ञनयुक्तता, १ दरशनयुक्तता, £ चर 
युक्तता, है वेदना सद्दन करना अधीत्‌ ठड गर्मी का कष्ट सहन 
करना, है मरण का कष्ट सहन करना अथवा ऐसा उपतग सहन 
करना जिससे मृत्यु ढ्वेने की सम्भबना हो | 

दूसरे ई पाठ के अनुसार २७ मुढ-ग्रुण निम्न लिखित हैं-- 
६ प्रत (पाँच बरतें में एक रात्रि-भोजन त्यांग जोड देंने से ) 
६ पदकाय के जीओं कौ रक्षा, ५ परचेद्धिय दमन, है छोरी दमन, 
१ क्षमा, १ भाव विशुद्धि, ! यक्ञाचार यूवेक्क सफाई करना, 
१ सयम्युक्तता, हे मन-बचन-काय की घुराइयों का रोकना, 
१ झीतरेष्ण आदि के कष्ट सददना, १ मरणेप्सग सहना | 

इस मूल-गु्णों में नामें का भेद द्वोने पर मी वतुस्पिति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं पडता | मृछ गुणों में बहुत से मुल्-्गुण 


कप 


ऐसे हैं कि जिनका नाम नहीं भाया है. अपया उत्तर-गु्णों में 





बोह विवेगे, माणवित्रेगे मायाविवण ढोहबिगेंगे मावसच्चे, करणसच्च, जोग्सच्चे 
खम्ना, विरागयो+ मगतमाह गये, वय समाह्रणया, काय समाहुरणया, गाषल 
परण्णया, चरित सपृण्णया, बेयण अहियाश्चणया, मारणतिय जह़ियासणया | 


] उब्बय छत्य ख़खा प्चिदिय छोहनिग्गहो खती। 
मात्रतित्ुद्दी पड़ेलिहणा ये करणे विछुद्धी य॥ 
सजम जोए ज्ुत्ती अइुसठ मपयणरव सरोहों | 
सीमाइप्रीइसहण मरण ठपत्मासहणं च॥ी 
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- जिनका नाम आया है परन्तु जिनका पाठन मुयुणों के समान 
होता है । जैसे दिगम्बर सम्प्रदाय के मूछ गुणों में रात्ि-भोजन 
त्याग नहीं है परन्तु कोई मुति राजि-्मोजत नहीं कर सेकताी। 

इसी प्रकार फेशलच, स्नान नहीं करना, दतौम नहीं करना, इंच 
का नाम खेताम्बर मूड-गुणों में नहीं आया है, परन्तु प्रयेक खेता- 
म्बर मुनि को इनका पाछन मूछ-गुणों के सम,न ही करना पड़ता दे । 
है, देखना यह दे कि इन मुठ-गुणों में अब कितने रखने लाये 
हैं और कितने अब्र बिटकुछ निकम्मे हैं और कितने अच्छे होकर 
के भी मूल गुणों की नामावलि में रखने छायक नहीं दें । 


पंच बत-सच पूछा याय ते मुनियों के मूल-गुण अह्िसा 
आदिक पौँच अत ही हैं | परन्तु इनके पान की रूप पस्ित॑नीय 
है । अहिंसा आदि का विस्तृत क्विचन पढ़िंठे किया गया है, उसी 
के अनुसार मुनि को अ्िंसा का परढन करना चाहिये । अ्दिसा के 
नाम पर पृथ्वीकाये, जलकाय आदि की रक्षा के जो सूक्ष्म नियम हैं 
वे अनावश्स् हैं; वे मूछ-गुण में नदी रखे जा सकते । दो, अगर 
किसी करैन्प में बाधा न आती हो तो यथाशाक्ति उनका पालन 
किया जाय ते कोई द्वानि नहीं दे । खात्य-क्षा आदि का. खयाढ 
न रखकर उन नियम का पालन करना अनुचित है । 


पढिछे जो अर्दिसा आदि का किचन किया गया है उसेम 
अददिसा, सत्य और अचैर्य की जो ब्याए्या की गई दे बंद यदृत्व 
और साधु दोनें। के एक सर!खी है। साधु और श्रावक्र में जो 
भेद होगा बह किसी खास काम द्वारा विमक्त नई किया जा सकता 
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हों, साधु परिम्ह-तयार्ग दवने से आस्म्मी-हिंसा आदि के अवसर 
उध्त कम प्राप्त दोंगे, तथा उसके परिणामें। की निर्मेठता मी आयक 
दी अपेक्षा अविश् होगी; बस अहिता, स्त और अचाय की 
दृष्टि से साधु श्रायक्र में इतना दी भेद होगा । 


साबु और श्राव्क का भेद मुह्तः परिपद् थी दशि से 
है | जपर्िह के प्रकरण ह अपस्तरिद की 8; अेणियों| बतछाई गई 
६ | उन से प्राएम की तीन श्रेणियों साधु के लिये दें. और 
बाकी आभक के लिये । 

तपीरिद के इस भेद का प्रभाव अक्षचर्प पर भी पहुता है । 
साधएणतः साथु को भी सिई संसलीनीथुन का ही त्यागी द्वोना 
चाहिये। परन्तु किप्ती भी अकार के पैथुन से सन्‍्तान दोने की 
सम्भावना दे और जहाँ समान पैदा हुई कि उसके हिये अपीरे- 
प्रह की प्रातमिक तीन श्रेणियों मे रहना अपम्मब नदी। तो कठिन 
अब्रज् है, इसेणियि यद उचित है कि वह ब्रह्मचारी २5६ । भगर 
खो -युरुष दोनें। जीवित हे। और दोनें! दी साधु-सेध्या के ओश्प मे 
जीवन व्यतीत करा चाई और उनको उमर वानम्रत् बनमें के 
योग्य न दो तो मह जरूरी ६ कि | दोनें। सम्मातिपृर्वक छत 
उपाय से सन्‍्तान निरेध कोई और येयाशक्ति अधिक से अधिक 
जह्मचन का पाठन करें । अपकिदी बनने के छिये 
सन्ताने/पत्ति का रोकता आवश्यक है । हों, आग कोई ऐसा सासखे- 
बादी समाज हो, जहाँ पन्तान मो समाज की संपत्ति होती हो तंथा 
समाज को सन्‍्तान की अ्याधिक आावश्यतता है| ते इस नियम मम 
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भी अपबाद किया जा सक्तता हैं; पएतु साधारणतः राजवा्ग 

उत्सग माग-वह्दी है । कहने का ताध्पध यह है .कि सन्तान की 

7 सपा अपरिगह-जत के एलन करने में बाधक है, इसलिये 

संतानायपत्ति के मांग से बचना चाहिये, और प्रारम्भ वी तीन 

ओणियों में से किसी मी एक श्रेणी फा आर्परंसदी बनकर साथु 
बनना चाहिये । के 

साधु-सस्था में इस प्रकार के पाँच मूल गुण भावख्क्र हैं। 
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पाँच समिति-यर्थाप पाँच महास्तें। में पांच समितियों 


्च 


मिल हो जाती हैं. फिर भो जिस समय लोगें या जीवित प्रदृति-, 


बहुल होगया था और उद्तमे आवश्यक निवृत्ति को मी उचित स्थान 
भहीं रह गया।था, उस समय प्रइृत्तियों को सीमित करने के डिये 
पंच समितियों का अछग स्थान बनाया गया दै । पस्तथु में कह 
चुका हूँ कि प्रवृत्ति 'मो अगर कल्याणरर हो ते धर्म है. और 
निवृत्ति भी आर अउल्याणकर हो ते पाप है, इसजिसि नियूरति 
को थम की कप्तीटी बनाना दौक नहीं । इसलिये पौंच समितियों 
की अद्ग स्थान नहीं दिया जा सकता; वे पंच महामतों मे 
अमिल हैं | 

पाँच सानितियों। में पढिलो इयी-समिति है | सका अर्थ है, 
चलने फिरने में यहाचार काना दिन में ही चग त्राहिये, 
धीरे घीरे चढना चाहिये, औे आग चार हाथ जमीन देखते हुए 
चढना चादियि, इल्यादि रूप में इसका पादन किया जाता है । 
हाथी घोड़ा गाड़ी आदि का उपयोग भी नहीं किया जा सकता | 
निःसन्देह ये नियम भादर्श हैं और एक समय के डिये आफ 


ना 
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भी थे; पर्तु आज ये नियम प्रगति में बाधक हैं | रेल, जदाज, 
बायुयान, मोटर आंद साधना क बंद जानें मनुष्य का कायक्षत्र 
खुब व्यापक दे गया है । औौर एक समाज-सेवक के हिये कमी 
कभी ठगी यागा करना आवश्यक है| जाता है, इसलिये इनका 
उपयोग मी अनिवार्य हो जाता है । उस समय ईर्यासमिति उसके 
का में बाधक द्वो जाती है, इसलिये इसे मूछ गुणें। में नहीं रख 
सबंत | 
किसी की रक्षा करने के लिये या और भी किसी तरद्द की 
पैत्रा के हिये गत में चडना पड़े, या जल्दी जल्दी भागना पढ़े तो 
ईर्या-एमिति का पाठन नहीं हो सकता। इस अकार इयो-समिति की 
ओट में अपनी वह भकाप्यता को छुपाता दे तथा सुम्राज का 
मुकसान करता है | कमी कभी किप्ती शारीरिक बाधों के छिये भी 
रात्रि में चहना या शीघ्र चढ़ना भावशक हो जाता है । उस समय 
यदि वह रयी-समिति के डिये स्वास्थ्य के नियमों का भेग करे या 
दूसरे से ईयी-सीमीति का कह ग्रुणा मेग करवे तो यह भी अनुचित 
है, इसलिये इन सब नियमों का रखना आवश्यक नहीं है। कर्तैन्य 
में बाधा न पड़े, फिर जितनी ईयो-संमिति का पालन किया जाय 
उतना ही अच्छा दे, परन्तु इसे मूल गुण में शामिर नहीं कर सकते। 
दूसरी भाषा-सभिति है | इसमें _भाषा के दोष दूर करके 
ख-पर-द्वितकारी बचन ओडने की .आवश्पक्रता दे, निरपक्ष हात् 


और बफवाद का ह्यॉग है, पस्तु इसका सास कांप सत्मजत से , 


हो रूकता है, इसलिये इसको अछग गिवाने कौ आवश्यकता नहीं 
है । हो, निरपेक हास्य वगैरह का निषेध इसमें आता है; परन्तु 


रे 
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बे 
अनोतरिनोद के छिय अगर ऐसा हास्य कियां जाय ।निससे पर-निंदां 


न होंटी हो, अर्दिसा और सद्य का भेग ने हवा हो ते उत्तके 


त्याग बी आवश्यकता नहीं है । आयउश्यऊृता होने पर कोर 
मौन धारण बरे, किसी से वातचीत न करें या कम करें ते उत्तवों 
कोई चुप नहीं कहता, परन्तु पहें आउश्यक् नहीं हैं | जितना 
आग्इपक हैं वह सह्म व्रत ने आ चुका है, इसलिये भाषा समिति वा 
भी अलग ठछेख नहीं किया जा सकता। 

तोसरी एपणा-समिति है। इसमें निर्देष आह्ागदि का 
ज़ेधान है । इस जिषय में इतने अधिक सूक्ष्क नियम हैं कि उन 
सबका वर्णन करने से बह्ठत सिस्तार हे जायगा। पुरोन समय की 
साधु-सस्था जैप्ती थी उमके हिंवे ने नियम उपयोगी ये, और उस्समें 
इस बात का पूरा खयाक रब्खा गया था कि साधु-सस्‍्या के कारण 
गृदस्थों को कोई कष्ट न है, तपा साधुओं को किसी क्रिया से 
अप्रत्यक्ष रूप मै भी हिंसा न हो, दूसरे भिक्षुओं को भी कोई बाधा 
ने पहुँचे, इसल्पि मुनि के मोजन में उद्दिश्ह्वारत्याग को मुझ्य 
स्थान है। जो भोजन अपने निम्ित से बनाया गया दो वह 
मोचन साधु के लिये अग्राह्न है। इसका मुझ़्य उद्देश यही या 
कि साधु के लिये गृहस्थों को कोई कष्ट न है, साधु के भोजन 
की गृहस्‍्यें। को कोई चिस्ता ने करना पड़े और न विशिष्ट भोजन 
जैयार करना पढे | सा अऋल्ात्‌ किसी गढी से निकल जाता था 
और जे भी उत्त बुछाता उमके यहेँ। झुद्धाइर मिलने पर भोजन 
कर लेता, परत एक घर जे पूरा भोजन करने से उस गद्गत्य च्डि। 
कुछ तकलीफ होने की सम्भावना पी इसलिये इरप पपरर थी, इसलिये दूसरी रीति यद् थी 

हद युछाचार पिंबशदिः अधिकार | 
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कि अनेक गृदरस्‍्थों के यहाँ से थोड़ा-पोड़ां मोजन शैंगकर भोजन 
क्रिया जाय । आनकछ प्रद्धिठी रीति दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचढित 
है और दुसरी रीति ख्ेताम्बर सम्प्रदाय में | हो, मुनि द्वोने के 
पढदिले ल्लुक़्क भवएपा में दिगम्बर छोग भी अनेक घर से भिक्षा 
मोंगना उचित समझते हैं | जहाँ तक उद्दिश्ह्याग का सम्म्ध है 
बहाँ वऊ यह दूपरी विधि ही अधिक उपयुक्त माउम दोत॑ी 
क्योंकि किप्ती आदमी को अगर भर-पेट भोजन कराता हे ते! 
उप्तके उद्देश से कुड न कुछ बगाना, पड़ेगा, अबथता अयने छिये 
बनाग्रा गया मोजन उसे देकर अपने छिये दम भोजन बनाना 
पड़ेगा ।' - 

उद्दिश्ठइए-्सांग के जे नियम हैं वे बहुत सूक्षम, हैं । उनसे 
मादूम द्वोत। दे कि मद्दाला मद्ाबीर ने इस बात का पूरा खुबाछ 
खब्बा या कि साधु छोग समाज को कट न दें । भोजन के विपय 
में बहुत-सं| बति जानने योग्य हैं ।'जैस्े- 

जिस भोजन के तैयार करने में हिंसा हुई हो, जो 
जैनमुनियें के लिय, दूमरे साधुओं के लिये, गरीबें। के लिये या 
और किसी के लिये बनाया गया हो, साधु को देखऋर बनती 
हुई सामग्री मे कुछ बढ़ा लिया गया दो, या तुस्त खरोद कर 
छाया गया हो, या किसी दूसरी चौल्ञ से बदुछ लिया गया हो, 
याइधार डिया गया दो, मित्ते निकालने के लिये अटारी [भट्टाहिका ] 
आदि पर चदना पडा द्वो, या बाठक को दूध परिछाना बन्द करना 
पढ़ा हो, जो मेजन ऊिप्ती के दुजव से दिया गया दो, भपने 


धर 


+ 


ड़ 
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सहयोगियों के मना करने पर भी दिया गया हो, वह सत्र भोजन 
मुनि के लिये भग्राव्न हैं । 

इसी प्रकार किसी को खुश करके आहार ढेता, शठो-सची 
बातें। का अनुमोदन करके, या,विदा बौरद की आशा दिलाकर 
या कुछ औपच आदि देऋर आदर लेना मी अहुचित है । 

उह्िशद्वार त्याग का मुर््य कारण यही ढहै कि समाज को 
कए न द्वो, साधु-सेत्या समाज के लिये बे न बन जाय | दूसरा 
कारण यह भी कहा जा सकता है कि इससे सिप-छोदपता न 
आ जाय, इच्छानुतार भेजन ने मिउने से रसना-इन्द्रिय का बिजय 
हो; पहतु इन दोनें। प्रयोजनों की सिद्धि नई दो रही है । भाज 
एक निमन्त्रित व्यक्ति की अपेक्षा उद्दिष लग का बाद्याचार दिखलने- 
वाल व्याक्ति समाज के लिये अधिक कश्मद है । निमन्‍्त्रण से तो 
एक ब्यक्ति के लिये एक भादमी को भोजन तैयार करना पढ़ता है 
और भार उसमे रसना-इन्द्रिय जीतने की इच्छा दो। ते। निमानत्रित 
द्ोकर के भी जीत सकता है । निमदृण में सादा मेनन भी किया 
जा सुक्रता है; पल्तु उददिइन्पागी के डिये तो सैकड़ें। मनुष्यों को 
ओमन तेयार करना पड़ता दे | अगर एक भी मुनि मेननर्मा होता 
है ते गेंव के सभी गृइस्यों। को एक एक आदमी की रसोरे मगिक 
बनाना पड़ती है | इतना द्वी नदी बलिछ्र बढ रसोई भी अंप्तावारण 
होती है ) इससे शक्ति से अधिक खर्च भी होता है। श्सको 
अपेक्षा निमंत्रण स्लीकार कर लिया जाब,तो सब्रग ओ बहस कम 
कष्ट दे। | * 
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अगर अनेक परे से मिक्षा खाये तो एक घर के मोजब से 
कुछ भच्ठा जरूर दे, पल्तु उसे भी दुछ द्वानि है; क्योंकि 
इससे साधु फाढतू अन्न मी मौँंग छात्ता है। मोनन दी मात्रा से भी 
अधिक मोंग छत है | जब तक सादिष्ट मोजन ने मिले, तब तक 
अनेक पर्तों से मौँगता दी रबता है | इसजिये उद्दिशरपाग के विधान 
के जे। दो अगोनन ये, मे प्िद्द नहीं हो पाते | 

प्रश्ष-- उद्दिशून्याग का एक तीसरा प्रयोजन भी है कि इस 
से ताधु पाप की अगुमेदना से बचा रहता है। भोजन तैयार 
करने.में छोटे वे भनेफ़ आरम्भ करना पड़ते हैं | अगर वह 
भोजन साधु के उद्देश से बनाथा जाय और साधु उसे ग्रहण करे तो 
भोजन के आरम्म का पाप साधु की भी लगेगा। उद्दिश््ताग में 
बह पांव सिफे गृहस्प को ठगता दै, साधु उससे बचा रहता हैं। 

उत्तर-हिंे दिसा अदिस्ता के विवेचन भें यह एपष्ट कर 
दिया गया है. कि जो आरूम जीवन के लिये औनिवाय है, उस्सों 
गयाशक्ति यक्राचार करने से पाप नहीं रूता । कोर वत्तु दमारा 
नाम लेकर बनाई जाप या बिना नाम के बताई जाय पल्तु क्गर 
हम उप्तका उपयोग करते हैं।ते। उसके पाप से हम झिप्त हुए 
* बिना नई रह समते; क्यों।कि बिना क्रिममो उ्देश के कोई काम 
नदीं किया जाता | भोजन जें। बनाय| जाता है, उच्च जो जाता 
है उसी का, देश रहता दे, भें दी उसका नाम न छिपा गया हो। 
बाजार में बिक्नेयाछी चीज़| का पुण्प-पाप उ्ती के छिर है जो 
उसे छरीदता है | इसी प्रकार आय में क्षण परए है हो बहुरिए 


| 


मय ५ हक कक 
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मोजन करनेवाठा मुनि भी उप पापसे बच नहीं सकता । 
उद्दिए-याम की शर्तें को अनिवा् कर देने से कई बड़े बड़े 
मुकसान भी दैं। कोई भी देश अपनी आर्थिक परिस्थिति भादि के 
कारण मिक्षाइत्ति को कानून से कक्‍न्‍द कर दे तो इस प्रकार की 
साधु-संस्या इस प्रकार के कानून बनाने में बाधक द्ोगी, अपवा 
अपने टिये कुछ ऐसे अपवाद रखबायगी जिससे वह्द मिक्षा ले सके । 
हैकिन इस एक हे अपवाद से सभी सम्प्रदाय के साधु इस प्रकार 


प 


का अपवाद चांदंगे और उन्हें देना द्वी पड़ेगा। तब साघुवेषी 
मिक्षुकों फी संझवा छाखें पर पहुँचेगी और वइ कानून निरपक दो 
जुयगा । यदि इस प्रकार के कानून बनानेवार्लो का जोर ज्यादद 
हुआ ते इस साधु-संस्व। को उठा देना पड़ेगा या चोरी से चडाना 
पड़ेगा। परन्तु यद्द संब अनुचित है । इसी से छगती हुई दुसरी 
बात यद्द है कि इससे अक्ीण्पों की सेझण बढ़ती है | ले पीरें- 
श्रम करने का पाप और मिक्षाइत्ति को-जिसओ दराम्खोरी के डियि 
सब्रते अधिक गुंजाइश है-पुष्प समझने ठगते दें । साधु छोग, 
समाज के द्वारा पोषित होना अपना दृकू समझ छहेते हैं और समाज 
को इच्छा न रहते हुए भी, भूखों न मर जायें, इस डर से मोजन 
कराना ही पड़ता है । इस भकार साधुओं के जीवन में वेनिम्मेदारी 
और समाज के ऊपर एक बोझ लद॒ता दे | यथपि ताथुनसेखा का 
छुछ न कुछ बोध समाज को उठाना हो पड़ता दै; परन्‍तु वह इस 
ढंग का अनियाय न दोना चाहिये और साधु-सेस्या फे डिये निश्न- 
डिखित चारों मांगे खुछे रहना चार्डियिः--- 

१-अगर कोई दूसस उपाय न हो ते| राष्ते में चलते चठते 
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जो कोई उसे बुढा छे और उत्के यहाँ उसके छायक झद्ध-मोजन 
मिछ सके ते भोजन कर ले | 

२-अथवा, थोड़ा थोडा अनेक घरों से मॉगकर भोजन 
कर ले । 

३-अगर कोई निमनन्‍त्रण करे ते उठके यहाँ मेनन 
कर के । 

४-अपने परिश्रम से पैदा किये पैसे से भोजन खुरीदकर 
या भोजन का सामान खुरीदकर ख़ये तैयार करके मोजन कर ले। 

इससे साधु भें बेजिम्मेदारी न आ पायेगी और समाज को 
साधु-पमाज की चिन्ता न करना पड़ेगी; क्योंकि उसके लिये स्वयं 
परिश्र॥ करने, का भांग खुला रहेगा | हों, आवश्यकता के लिये बाकी 
तीन गाग भी खुले दंगे । 

प्रश्नू-पदि समाज साधुओं। के ढिये कोई आश्रम बना दे 
और साधु छेग वहाँ मोजन करें ते वह मोजजन उपर्गक्त चार 
प्रेणियों में से किस श्रेणी में समझा जायगा ! 

उत्तर-चौषी श्रेणी में; क्योंकि आश्रम में रइकर वह कुछ 
काम करेगे और उस काम के बदले में भोजन छेगा, मुफ्त में 
नही । हों, अतिवृद्ध होने पर या अपिरुग्ण द्वोने पर वह पेन्दान के 
तैःर पर ॒मेजन छे सकता है । परन्तु इस प्रकार की पेन्द्रान देना 
न देना समाज की इच्छा पर निर्भर है, अथवा उसकी पत्र सेवाओं 
पर या भविष्य में द्वोनेयाठी सेवा की आश। पर निर्भर है। 

प्रक्ष-खघपु के छिये इस प्रफार भोजन के अनेक मांग 
खेलका जद्०ों आपने उम्तके पर प्र जिम्मेदारी छादी है और 
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सम्राज का बोझ कुछ हल्का कर दिया है, वहौं साधु को भोजन के 
विषय में खतन्त्रता देकर निरंकुझ भी बता दिया है । इससे समाज 
का दबाव उसके सिर पर न रहेगा, बढ किसी तरह पैस्ता पैदा कर 
सप्ताज के विरोध में भी खड़ा दो सकेगा | हु 
उत्तर-जिस प्मय प्तमाज में उसके पक्ष का एक भी आदमी ने 
रह जायगा, उस समय वह साधु कदलाकर रद्द भी नहीं सकता | 
बह साधु-सेत्था से अछय कर दिया जा सकेगा"। उस समय उसके 
डिये भोजन का चौथा माग ही रह जायगा | चढ़ माग ते अवश्य 
खुझ रहना चाहिये, नहीं ते वद चोर और डकैतों में शामिल हो 
जायगा । सम्गज ने उसे साधु नहीं माना, बात यही क्‍या कम दंड 
है! यदि उसके पक्ष में कुछ छाग हैं. तब ते उद्दिए-ह्यागी दोकर 
के भी वह “तागड़धिन्ना? कर सकेगा; क्योंकि उत्तके मक्त इस्षकौ 
आवश्यक्षताओं की पूर्ति करेंगे। सच बात्त तो यद्द है हि सजसे 
कठिन माग अपने परिश्रम से पैदा करके खाना है। योड़ी-सी गड़- 
बड़ी द्वोने पर इसी चौथे गागे का सदाय लेना पढ़ेया और इसमें 
उसकी पूरी कसेटी हो जायगी। इस विपय,.में एक बात और है 
कि कोर आदमी साधु कदृछाता रहे और साधुता का पाठन न्‌ करे 
ते भी वह आज के समान भरकर न होगा; क्योंमि समाज के 
ऊपर उसके पोपण का बोझ न रहेगा .और आजकछ साधु-वेष 
धारण करने से ही छोग जिस प्रकार सात आसमान पर चढ़ जाते 
हैं, दूसरों से पूजा करना अपना दृक्‌ समझते हैं, चद्ध वात पीछे न 
रहेगी । उस समय ते ग्रुण और समाज-सेतर के अनुसार द्वी उप- 
चार विनय का पाछन होगा, वेष के अनुसार नहीं | इस प्रकार 


१९६] [ जैनधर्म-मीम 
उद्दिख्याग अनियाय नहीं है | 


भोजन के विषय में ओर भी बहुत से नियम हैं जैसे अपुक 
चीज को देखफर भोजन नहीं ेना आदि; परन्‍तु इन सबका उद्देश 
यहाँ पा कि निम्प्ते मनुष्य सहृदय वना रे | कोई मनुष्य सो रद्द 
हो और साधु मेजन के ते इससे कुछ खार्यपरता या निर्देयता 
मादूम होती है, अथवा किसी मक्यनदाय में मांत आदि का संकन्प 
हो जाय और फिर भी उसे खाया जाय तो इससे अमक्ष्य से रखानि 
घट जाती है । साधक्र अस्त्या में इन मनोवृत्तियों को बनाये रखने 
की आवश्पऊता होती है, परन्तु इन अन्तग॒यों के होने पर मेन 
का छूठ जाना एक बात दे और छोड़ देना दूसरी बात | बहुत से 
लेगें को ग्छानि ते। द्ोती नहीं है, परन्तु दिखाने के ढिये छोड़ 
देते हैं, तथा दूसरे छोगें। पर विगड पड़ते हैं | इस प्रकार की कझृत्रि- 
मता अनावश्यक्र है। खच्ठता के नियमों का पान करना तथा दिसा 
आदि से बचे र्वना उचित है; परतु कुत्त के भौकने से और 
बिल्ली के बोलने से अन्तराय मानना, छोटे छोटे बढ्धाने ननिकाहकर 
भोजन छोड़कर भोजन कंरनेवाढे को लजित करना उचित नहीं 
है । भोजन तभी छोड़ना चाहिये जब ख्माव से इतनी ग्डानि भा 
ज|य कि भोजन न किया जाय | इस जिपय में नियम बनाना या 
अन्तरायों की सेझ्या मिनाना अनावश्यक है । 


एषणा-समिति पर विचार करते समय संचित्ताचित्त पर 
विचार कएना भी आउद्मक्र है । माप्त कद अस्-हिसाजन्य पदार्थों 
का जप करना आहएग्रक्त है। एन जैत्तपाज हें दत्एफ्ति क्रे 
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पिपय में कुछ वाह्माडम्बर फैला हुआ दै | जैनाचार्यों ने प्रणि-शासत्र 
का अध्ययन, करके यद्द निर्णय किया या [कि कुछ चनस्पतियाँ 
ऐेपी हैं. मिनमे अनन्त जीव रद्दते हैँ | क-द-मुझ आदि इसी श्ेणी में 
समझे जाते हैं, तथा वनसतियों की कुछ अवस्पाएँ ऐसी हैं जब्र 
उनमें अनन्त जीव द्वंति हैं । बनरपति में जब नसे नहीं माद्म द्वोतों 
उनकी त्वचा बहुत्त मोटी होती हैं या दर से मिंछी रहती दे, तत्र 
भी वे अनन्त जीव-वाली होती दें । जैनाचायों की यद्द खेन अबइय 
दी उनकी मव्ययनशीछता का परिचय देती है । ॥ 
पल्तु इसी आधार पर जो भध्ष्यामह्य का विचार चढ 
पह्टा है, व, ठीक नहीं है । किसी वनस्पति में अनन्त जीव मानने 
का यद्दो भई दै कि उसमें इतने अधिक जौव हैं जिनको द्षम जान 
नहीं सफत्े | यह बहुत सम्भव है कि उनमें बहुत जीब हों, परन्तु 
पिर्फु इसांडिये उनका अम्दव कहना अनुचित है । क्योंकि एक 
शरीर में अनन्त या अत्यधिक जीव बतढाने का अप यही है कि 
उन जीबों का विकास बहुत योड़ा हुआ है. उनमें चैतन्य की 
मात्रा प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा अनन्तवें भाग है। ऐसी हालत 
में इन अविरुसित साधारण म्राणियों का भक्षण करना अल्ेक बन- 
सति के भक्षण वी अपेक्षा कुछ अधिक डाचित है । जिस पकार 
अनेक एकेन्दिय जीवों को मारने की अपेक्षा एक त्रस की हत्या में 
अधिक पाप है, इसी तरह अनेक सापारण वनस्पति को मारने की 
अपेक्षा एक प्रलेक वनस्पति के मारने में अधिक पाप दे । पर्तु 
प्रत्येक वनथति के मक्षण करने के बिना हमारा काम नहीं चछ 
सकता तथा पुकेन्द्रिय जीते की हिंसा अनिव्य है, श्तज्यि पल्लेक 


> 
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तथा साधारण वनथति का विचार किये बिना हमें ऋप्-द्विता का 
ही खयाल रखना चाहिये । हाँ, अनारयक स्वासस्वघ ने करना 
चाहिये । 

धारण उतश्नति को लाग एक दूसरी दश्टि सं उचित है, 
पह्तु वह स३ सावारण बनस्पातियों का नहीं | प्रलेफ पनसति भी 
एक समय साधारण अस्थाया में से गुजरती है, जब कि उतमे नतत 
गुठ्ली भादि नहीं होती | जो वनस्पति अन्त तक साधारण रहने 
बाली है उसके भक्षण करने में ते वोई दोष नदी है, जैसे-भाझ 
आदि । पर-तु जो वनस्पति साधारण अगवा को पार करके मत्लेक 
वन्पति बनेगी उसके! उपयोग साधारण भ्षक्त्पा में न करना 
चाहिग, यह त्याग अदिसा की दृष्टि से गद्दी है 3्तु भपरिमद्ठ को 
दृष्टि से हैं । कित्तो फठ को ठस्तकी साधारण भ्रक्ष्या में नष्ट कर 
देने से उससे उतना सम नहीं उठाया जा सकता जितना कि 
उसकी प्रलेक़ अय्त्था में उठाया जा सकता है | आम का एक फल 
कोई उस अपश्या में खा जाय जब ढसेन गुठी, दठ, और तथा 
का भेद ही नहीं था तो संम्ज की सम्पत्ति में से एक फछ को 
बबीद कर देना है । साथारण यनष्मति के त्याग की उपयोगिता का 
यह छोय-सा प्रमाण दे, श्से नियम का रूप नहीं दिया जा सकता । 
हों, इसे माबना कह स्त हैं । मनुष्य मे इस अकार की मावना 
रखना चाहिये पंण किस्ती अच्छे का में बाधा डे बिना यपा« 
झाफ़ि ऐसी साधाएण वनस्पति की दिंसा से बचे रहना चाहिये । 

एपणा-समिति के विषय में बहुत बांत हैं, परन्तु इतने निवेचन 
से उसका माँ समझ में जा जाता है। बतमान में जो एपणा- 
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समिति का रूप दे बह दब्य, कषेंम, काल, मात के बदल जाने से 
अनावश्यक दै । जो छुधरा हुआ रूप ऊपर बताया गया दै बद् 


5५ 


उत्तर गुणें में रखने छायक है; मूल-॒ण। में नहीं । 


आदाननिक्षेपण समिति-असेक व को यक्षपूर्तक, दिंपा 
को बचांते हुए उठाना-खना--आदाननिक्षेपण समिति है । इसको 
भी मावना या ठत्तर-गुणों में रख सकते हैं, इसे मूल गुण नहीं 
चनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त ह्िंसा-अद्दिसा का विचार भी 
सब जगद एफ सरीखा नहीं किया जा सकता । मान के) एक आदमी 
मकान बना रह्दा बै-रेसी अवस्था में बह छोटे छोटे कौड़ो की रक्षा 
का विचार उतना नहीं कर संर्केता जितना कि पुस्तक के उठाने 
रखेने में कर सकता है । इसी प्रकार अन्यन मी समझना चाहिये। 


प्रतिष्ठापना समिवि--नर्शीति तथा त्रस-जीबों से रद्षित 
शुद्ध भूमि में मठ-मूत्र आदि का क्षेपण करना प्रतिप्तापना पमिति दै। 
यह भी माषना-रूप में दी रखी जा सकती है, प्रत-झूप में नहीं । 
आजकछ नगरें की रचना सुसी दे कि वहाँ जंगछ में या छोडे 
छोटे गँगें। | रहने के नियम नहीं पाढे जा सकते । ट्रेन तथा जद्न 
ऊ यात्रा करने पर भी इस विपय में विशेष णक्ष नहीं किया जा 
सकता | समाज-सेवा के डिये नगर मे रहने, रेठ भौर जद्दाज में 
यात्र] करने की बहुत बार आवश्ययता होती दै। इसलिये साध फी 
इनसे विर्त करना उचित नदी 4 इसलिये प्रतिष्ठापना समिति का 
भर दब्य, केत, काछ; मात्र के अवुसार करना क्षेगा, तंपा इसे मुझ- 
गुणों में तो रख ही नहीं सकते 
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इस प्रकार ये पांच समितियों उपदिय होने पर भी मुछ- 
गुण में शामिल नहीं की जा सकती । सेतामबर सम्प्रदाय में भी 
इन्हें मूठ-गुण में शामिछ नहीं किया गया दै । 

इन्द्रियनिग्रह-स्पर्शव, जिव्शा, नाक, नेत्र जौर कान ये 
पाँच इत्दियों! हैं । इन पर विजय आप्त करना या इनका दमन करना 
भी साधु के मूर-गुण हैं । ये पाँच मूल-गुण दोनें। सम्मदायों में 
मनि गये हैं। 

«. इस्द्रियों के दमन करने का यह. अर्थ नहीं है कि कोई 
व्यक्ति कोमल ख़च्ठ वछु का छर न करे, सादिष्ट मेजन न करे, 
छुगन्धित पान में न जाते, छुन्दर दृ्य न देंे, संगत न मुने 
आदि; पिन्‍्तु इसरा अब तिर्फ आतक्ति का अमाव दै । इक्नियों के 
विषय में उसे इतना आस्त्त न होगा चाहिये कि बद कर्तव्य करने 
में प्रमादी दो जावे, अयया दु्षों के न्यायोवित आधकारों की 
पवीह न करे । 

साधु का चाहिये कि बई इब्ियें| के अनिष्ट विपय प्राप्त 
होने पर भी अपने को स्पिर रखे | क्रिप्ी के यहाँ आने पर यदि 
रूख-सूवा मेजन मिंठे ते मोमनदाता का मन से, वचन से, शर्गैर 
से तिरसफार न करे | यदि घर के आदमी ने कुछ भोजन में गड़- 
बड़ी कर दी है तो घुधार के ढि। प्रेमपूर्प 6 समझाने के सिवाय 
जऔर कोई उम्र व्यय॒द्ार न करे | सदा संतेष और प्रसनता से मोजन 
के । हों, जो। भोजव भजास्थ्यक है-उसे चांदे न के, अथवा जो 
इतन। वैल्लाद है मिसे खाना कठिन है ते थोड़ा खबे, परन्तु इस 
के लिये किप्ती का अपन्ान न को, किसी के दुःडी न को | 


* 
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संगीत भांदि मनेविनोंद के स्थाग की भी आवश्यकर्ता 
नहीं है, परतु उसे इतनी आसक्ति न हो जे अतन्यच्युत होना 


पंड़े । रेगे। की सेवा छोड़कर, अपने द्विस्से का जीवनेपयेगी काम: 
६ हर 


छोड़कर या और बावश्क कॉव्य छोड़कर सेगीत छुनना था कोई 
खेल देखना भर्नुचित है । को ४ 


था और अथ के समान काम भी जीवन में आवश्यक तत्त 
है| ब्यप ही अपने चहेर को मनहूस बनाये, रहना अनुचित है। 
फिर भी काम का सेवन __थम और अर्थ का विरोधी न द्देता चाहिये, 


प 


इसीलिये सा के इन्द्रिय-दमन की आवश्यकता दै ।पल्तु जो छोग 
इन्द्रिय दमन के नाम पर निधक कष्ट सदन करते हैं, झगतार 
अंनक उपवास कर छास्य को बिगाड़ लेते हैं. और सेवा कपुकेर 
दूसरों को परेशान करते हैं, वे इन्द्रियजयी नहीं हैं । किसी का के 
बविश्यानौवित्य का विचार करते समय सात्रिक और सार्वकालिक 
दृष्टि से अधिकतम श्रागियों। के अधिक्रतम सुखत्राडी नीति को कसैटी 
बनाना चाहिये । एकाप दिन का मेजन बचाने के डिये या कष्टसहि- 
च्णुता की पोड़ीसी कप करने के लिये दूसरों को परेशान कर 
डाडना अधम ही दोगा। कक 


ह पु 


बंद छोग इद्रिय-बिजय के नाम पर अपुक बसतुओं का, या 
सतों.का त्थांग कर देंते दैं। पल अधिकतर यह त्याग निरपंक ही 
है। शक्कर न खाकर किशमिश और छुआय उड़ावा, थी का त्याग 


करे बादाम का तेठ या बादाम का. इलुआ खाना अधिक मेग 


है| दें; जे| ब्तुएँ दिसकता की दृष्टि से अमक्य हैं. भयवा जे| 
>> <! कु ५ 
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बहुत अद्ास्यकर हैं उनका त्याग करना ठीक है; परन्तु ऊठपदोग 
किसी भी चीज़ का त्याग करना अनावश्यक दै। हाँ, अभ्याप्त की 
दृष्टि से कुछ भी करो, परन्तु वह सत्र अपने घर में करों अथीत, ऐसी 
जगह करो जहाँ उससे किसी को कष्ट न हो। । 


” अभ्यास कुछ त्याग नहीं है; किन्तु सप्रय पड़ने पर त्याग 
किया जा सफे-इसेके लिये बह प्रारम्भिक व्यायाम है। पल्तु 
दुसेरे के यहाँ जाकर इस व्यायाम के प्रदशन की कोई ज़रूरत 
नहीं है, बल्कि दूसरों को कष्टप्रद होने से हेय है' | सबसे बड़ा 
त्याग ते यह है कि मेक पर जे। कुछ मिछ जाय उसी से प्रसन्नता* 
पूर्वक अपना काम चढछा छेगा। मैं यद्द नहीं खाता, वह नहीं खाता, 

* इत्यादि अ्तिज्ञाओं| की जरूरत नहीं दै, किन्तु में यद् मी खा सकता 
हैं ( भरपीद्‌ असन्नतापूवंक उससे अपनी गुजर कर सकता हूँ 
/ वह भी खा सकता हूँ-इत्यादि प्रतिज्ञाओं की जरूरत है । त्याग मिर् 
चीजों का करना चाहिये, जे। अन्याय से पैदा होती हैं. या 

परत होती हैं।. ५ 


अगर किसी को त्याग करना दो तो उसे जाति की दुष्ट से 
त्याग न करा चाहिये; किन्तु संख्या की दृष्टि से व्यग करना चादिये । 
एक भादमी ने दस शाकों का त्याग कर दिया, परतु प्रतिदिन 
पॉच-सात तरह की शाऊ खाता है-इसझे बिना उसका काम नहीं, 
चढता, मिन्तु दुसरे आदमी ने किसी भी शाक का ध्याग नहीं किया किन्तु 
व अतिदिम कीईं भी एक-दो शक खाता है तो पढे की भपेक्षा 
दूसरा त्यागी है । इतना ही नहीं किल्तु पढिे को दम स्यार्गी 
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दी नहीं कद सकते | कदाचित्‌ दमी तक कद सफ्ते हैं, इसलिये 
अगर प्याग करने की आयक््कता माछूम हो ते। सझ्या की मयोदा 
बाँध छेना चाहिये, और पह भी सिर्फ इसीलिये कि दुसरों को फट 
न हो। इन बातों से अपने को ध्यागी न समझ ठेता चाहिये, 
क्योंकि इनका मूल्य बहुत तुष्ठ है | 


खाने-पीने की बात को छेकर लोग प्याय कया दुन इहुत 
काते हैं, इसलिये इस विषय में हु3 अधिक डिखा गया है, परन्तु 
इसी प्रकार अन्‍य इद्धियों के परिपय में मी विचार करना चाहिये | 
सुएथ बात यह है कि किसी भी इद्धिय के विधय में आसाक्ि न 
दो । कोई भी पिषय प्राप्त है या न हो, पएनु जसदता बनी रहे | 
'आसाक्ि करींग्य में वाषक न द्ो-इसक्ा नान इन्द्रिय-वितय है, 
साधु के छिये यह आवश्यक हे | बलादनत मो इसी के अन्दर्गंठ 
है। प्ख्तु पॉँच धम्दियों के विजय दे फर मुक्युप कइता अर» 
बध्यक है। इस अर के विलर की अय्पक्ता नहीं है रे 

।क्‍ डिये पाँच के बदले इद्विय-नितप हम्ड एक दी मूऊगुय सर 

चाहिये । ' 
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कही, पर प्ल्लाह्यान के स्थान पर स्वाष्याय पाठ भी मिलता है, 
जो कि इस बात का सूचक है कि जिस समय जिस बात की 
अधिक आवश्यकता होती है उसे दस्त समय मृल-्युण में रख 
लिया जाता है, साधुता के समान साधु-संध्या फे नियम स्थायी 
नहं। हैं. 
सामापिक के बदले में दूसरा शब्द है समता | छुख-दुख में, 
झात्रु-मित्र में सममाव रखना समता या सामायिक है।इस, समता 
भाव के अम्यास्त के लिये सामायिक की क्रिया मी, दिन में तीन बार 
सुबह, रष्याह और सम्था को-कुछ समय के डिये ध्यान लगाकर सिर 
दोना--प्रचादित है । अभ्यास को दृष्टि से एक समय यह 
किया आवश्यक म्छूम हुई होगी, परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं 
है । दो, मत॒ुप्य एकान्त में बैठे-भच्छे विचार करे-इसमें कुछ 
बुराई नहं। है, परन्तु आवश्यकता न दवोंने पर मौ प्रतिदिन इतना 
समय खर्च करना निरयंक है। हों, यहेँ। सामायिक का जो समता- 
भाव अर्थ क्रिया गया दे वह ठीक है, परन्तु इसका बहुत-सा काम 
ते इंद्रिय-मिरोध से चछ जाता है । उससे अधिक समभाव उचित 
होने पर भी मूठ-गुण में शामिठ नहीं किया जा सकता। हा, 
[म्प्रदाविक समम[|व या सर्वधम सममाव अनिवार्य है, इसलिये 
उत्त मुख्-गुण में अवश्य गिनना चाहिये | दुसरे शब्दों मे स्पाद्रादका 
सचा रूप उसे जीवन में उतारना चाहिये | इस प्रकोर को समंभाव 








[समता धर बन्दन कर नाना शु्ी बनाये | 
प्रतिक्ण खाध्यायज्त कायोसगे लगाए ॥ इ४ छत्तीमी रै३। 


हि 
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मूऊ-गुण में रखना भावज्क है । 
यद्यपि यद सम्रमाव सम्यग्दरोन में दी आवश्यक है, इसलिये 
यह जैनल को मुख्य शर्त दे तथापि इस विषय में इतनी गुछुत- 
फूहमी है और इसकी तरफ लोगें की इतनी उपेक्षा है कि इसकी 
तरफू जितना अधिछ ध्यान आकर्षित कराबा जाय उतना ही पोड़ा 
है । सबंधन समभाव रूप समता अत्येक श्रावक को आवश्यक है, 
- परन्तु जे। साधु-संस्पा में जुड़ रहा है उसे तो और भी अधिके 
आवश्यक दै-इसडिये मृल-गु्णों की मामावल्ी “में इसका नाम सब 
से पहिले रखना चाहिये | जिस प्रकार सम्पादरीन के बिना चार 
की उत्पत्ति और स्विति नहीं! मानी जाती उसी श्रकार प्रकार इस 
सर्धमन्समभाष के बिना साधुता नहीं हो सकती | ' 


"दूसरा भावश्यक्र चतुर्विशस्तव दे । मक्षपुरुपों की स्तुति 
करना, उनका गुण-यान करना उचित है। परन्तु यद्ध गुण-गान 
क्रिस्ती सम्मदाय के मद्गापुरुषों में केद न रहना चाहिये, और न 
उसमें चौजीस की संज्या नियत रहना चाहिये । अपनी अपनी 
रुचि और परिस्थिति के अनुसार महापुरुषों की प्रशंसा करना 
उचित दे; फिर बंद एक-की की जाव या. दस-को | इसलिये इस 
आवश्यक का नाम चतुर्विशतिस्तव नहीं, किम्तु मद्गातम॒स्तव रखना 
“आादिये । 35५0 &:5 द । 

* इस अकार यह महात्मस्तव उचित होने पर भी मूछ-गुण में 
नहीं खखा जा सकता; क्यें।कि साधु-सैस्‍्पा के डिये यह आवश्यक 
झनियम नहीं! हे ' अवकाश और इच्छा होने एर उनकी स्तुति काना 


े* े हि 


| 
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चाहिये, न हो ते न सही । हाँ, साधुओं का कोई आश्रम बनाया 
जाय और उसे इस प्रकार की ग्राथना खखी जाय ते कोई द्वानि 
नहीं है, परन्तु उ्तों। सिर्फ महात्मस्तव ही न द्वोगा; किन्तु सल 
अदिंसा आदि गुणों का सतव भी होगा । फिए भी इस प्रापना को 
अनिवार्य नियम का रूप नहीं दिया जा सकता; क्योकि साधुता के 
साथ इसका घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है । |! 


: ' ताप्तता आवश्यक बन्दना है । इप्तमें मूर्ति के आगे प्रणाम 
करना, अपने से जे पूज्य हो उनके नमस्कार करना,आददि का 
समानेद् होता है। मइत्मस्तव बचन-रूप पड़ता है, और यह 
शरीर की क्रिया-हूप पड़ता है; पल्तु इन दोनों में कोई मौलिक 
भेद नहीं है | ऐसे छोटे छोटे अन्तर निकालकर मुल्यगु्णों की 
संज्या बंदाना उचित नहीं ६ | 


५ है 
दूसरी बात यह है कि जिम्त प्रकार महाक्त्तव को मूढ-गुणों 
में शामिढ नहीं किया है, उप्ती प्रकार यह वन्‍्दना भी ,मुछ-गुण में 
शामिह नहीं किया जा सकता | हां, इसका करना बुग नई हैं 
बल्कि उचित है | 2. 
चे।या आवश्यक प्रतिक्रमण है | इसका कप है , अपराब- 
शुद्धि | हम से जान में या अनजान 'में जो दोष हो गये हों 
उसे वापिस झौटना अंपीत्‌ मन से, बचन से, शरीर से पश्चाताप 


: करना प्रतिक्रणहै । सचमुत्र यइ आवश्यक हौपनहीं, अद्यावश्यक 


है। यधपि इसका पूर्ण रूप में पाडन करना| क़ठिनाडै,६फिर भी 
इसकी पूर्ण रूप में पालन करने थी यथाशक्ति चेष्ठा करनास्च्राहियेत 
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पयाशाक्ति चेश ही पूर्ण रूप में पालन करना कदबाता है 

आजकड तो पत्क्रिमण पाठ में जीवों के मेद-प्रमेद' गिनाकर 
उनके कुछ और योनियों की गिनती ब्रताकर सबसे क्षमा मोंग छी 
जाती है। निःसम्देद इसके मुझ में स्व-जीव-सममाव की माबता है, 
उएतु आज तो यद्द क्रिया ऐसी ही दे जैसे कि किसी बोभर की 
ग्रीमारी दूर करने के लिये उसके श्र को चारों! ताफ झाड़ू से 
ग़ड़ देना । शरीर के चारों तरफ झाइ फेर देने से बीमारी नहीं 
बड़ जाती, उसी प्रकार ब्तिक्रमण पाठ की झाड़ू फेरने से अपराध 
हह झड़ जाते । जपराष-श॒द्धि के 'डिये इमे अपशाध पर ही झाड़ू 
फेरना चादिये । ठस समय दुनियां भर को गिनती गिनाना बात्त- 
विक अपराष को चिकित्सा के बाहर कर देना दै, अर्थीव्‌ उस पर 
उपेक्षा कर जाना है ।* 

इन जीवें। की गिनती गिनाले में अन्धविश्वास से काम लेना 
पढ़ता ,है | जैन-शाज्नो से प्राणि-शात्ष त्तपा स्को नरक आदि का जो 
चूर्णन है, उसको विश्वाप्त के साथ ताजा रखना पड़ता है, परन्तु 
इस विषय में नई-नई खोजें हुई ईं-द्वो रही दै-होंगी, भौर उनसे 
बतेमान मान्यताओं में बहुत्त कुछ परिषर्तेन भो पड़े सकता दे । इस- 
सिये आधश्यक्र माइम होता है कि प्रतिक्रण सर्राखे - आत्-शोषक 
कार्य में से प्राणि-शात की चर्चा को अछ्य कर दें। तापएणतः 
एक बाज़्य में रु प्राणियों का स्मरण कर लें | परन्तु यहों तम का | 
सारा का ते एक प्रकार को भूमिका हुई । सच्चा प्रतिक्रमण 
करने के लिये ते यह आवश्यक दे कि जहों अपराध दे बढ़ीं उप्तमी 
शुद्धि की जाय | यदि हमेरे युंढ से किसी के बिश्य में अनुबित 
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शब्द निकल गया है. ते! उत्त त्यकार करना, अथवा दाक्य ने हो 
तो अपने दी आप उसका पश्चात्ताप करना आबइयऊ है | जिनके 
हम अपराधी हैं, उनके विषय में तो कुछ ध्यान ही न दें कर 
दुनियों भर के जौशें से माफी मँगने का डोछ करें-इस दस से 
कुछ लाभ नहीं है | अपने विशेष पापें। का शोघन करना दी प्रति 
क्रमण का उदश है | प्रतिक्रण के हिये किसी नियत समय की 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि वह अपराध 
के बाद गितनी जल्दी क्रिया जाय उत्तना ही अच्छा है। अपराध 
के जितमे अधिक समय बाद प्रतिकृण किया जागगा, उसका 
मूल्य उतना दी कम होगा । 


प्रश्न-जों काम हो गया से हो गया । अब उप्तके नाम पर 
रोने से क्या फायदा * अब तो आंगे का दिचार बरना चाहिये । 


उत्तर-भाग का विचार करने के हिये ही पीछे का देना! 

है। भपने लिये हुए काम की बुराई को अगर कोई स्वीकार न को, 
उप्तकी रिन्दा ने करे तो पह भरिष्य में उप्से क्यों बचगा। 
मगिष्य की धुद्धि के लिये ही यह भूताढोचना है । दूसरी बात यह 
है कि जगत्‌ को शाति के लिब्र तथा जापेसे अधिक क्यों 
को शैकने के छिये प्रतिक्मण की आयश्यकता है । प्रतिक्रमण से 
टेष-बासना दुर हो जाती है, और देप-बातना का दूर द्वोना 
अधिकार भनयें। का दर हो जाना है | द्वेप का सद्भाव जितना 

. दु झप्रद दे उतना बाह्य कष्ट नहीं | विनोद में किप्ती को कितना 
ही मारे से दुःख नहीं होता, परन्तु फ्रेघ से आँख दिखाना ही 
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अपमान दुःख आदि का कीरंग “हो जाता है। यह साधारण 
उदादरण जीबने के प्रद्मेझ काय में मतिमात रूप | दिखाई देता 
है। ब्यद्वार में जो अनेक्त प्रकार की बब्रुताओं का अस्तित् पाया 
जाता दै, वद्द सिर्फ इतनी ही बात से दूर दो सकता है कि हम 
अपनी गलती सच्चे दिल से खीकार कर ठे। मानव-हृदय दी नहीं, 
प्राणि-हृदय प्रेम का भूखा है । प्रतिकमण से यही प्रेम प्रगठ होता 
३, इसडिये प्रतिकमण अल्यावश्यक दै । # 


यहेँ। जिन आवशकों का वर्गन किया जाता हैं उनके 
स्‍्पान में यह प्रतिक्रण दी रक्‍जा जाना चाहिये । वाकी आध्रश्वकों 
ऊ जे। उपदेय तत्त दें, दे भी इसी के भीतर डाले जा सकते दें | 
खुति, बन्दना; म्रध्माएपार आदि अतिक्रमण की भूमिका मात्र हूँ । 
इसलिये साथु के डिये प्रतिक्रमण मूल्न्युण मै एखना उचित दै। 


, यह बात पढिंठे भी की जा चुकी दे कि संयम को नियम 
से नहीं बाधा जा सकता, इसश्यि प्रतिक्रणण भी , नियमों से नहीं 
बाधा जा सकता ई प्रतिक्रग का. क्‍या लक्ष्य है, 
इस बात को समझकर, हानि छाम को तैलकर शुद्ध अन्तः करण से 
इसका पाठन करना चाहिये । इसलियि कहां, केक) किसके साथ, 
कैसा प्रविक्रण करना चादिये यह सच विचारणीय है, परंतु ध्येय 
की तरफ इृंट्टि छगाकर हरे इसका पाडन किया जाय तो 
प्रतिक्रणण सम्बन्धी अनेक सप्स्‍्याएँ हछ दो सकती ल्‍-औ। 

पँँचन! आवश्यक मलाइयान है । भविष्य के लिये अग्रोग्य 
कारये का त्याग करना प्रत्यख्यान है । चस्तव ह यद्द प्रतिक्रमण 
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में आ जाता है, इसलियि इसफ्रो अडग कहने की कोई जरूरत 
नहीं है | इसके नाम पर जो छोटी-छोटी बातों की प्रतिज्ञाएँ ली 
जाती हैं थे मले ही ही जांबे; परन्तु ते ते स्व अभ्यास के लिये हैं 
तथा महत्तपूर्ण मी नहीं हैं । इसलिये प्रस्याज्यान को मूलन्गुण में 


5 


अहग स्थान नहीं दिया जा सकता | 

इसके बदले भें कहीं कहीं खाध्याय रक्‍ख़ा गया है। 
स्ाध्याय एक प्रकार से आवश्यक है, फिर भी इसे मूल-गुण में नहीं 
रख सकते; क्योंकि साधु के सामने अगर सेवा बगरद्द का महत्वपूर्ण 
काय हो ते स्वाध्याय न भी करे ते कोई हानि नहीं। 

प्रश्ष- स्वाध्याय पांच तरद का है । पटुवा, प्रश्न करना, 
बिचार करना, जोर ज़ोर से याद करना, उपदेश देना। इस में 
से कोई न कोई स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये | जो ढोग 
बिद्वान हैं वे उपदेश देकर स्माथ्याय करे, और जय, साधारण ज्ञानी 
हैं वे पौँचें। में से कोई एक जहर करें । साधु संस्था में ज्ञान आब- 
इयक मादम होता है. और ज्ञानके लिये स्वाव्याय आवश्यक है | 

उत्तर--सेवा के ऐसे अवसर बहुत दे. जंत्र _ किही को 
व्याए्यान देने की फुर्सत न दो और हे। ते उसकी जरूरत न हो। 
साधु के डिये पुस्तक का पढ़ता पढ़ाना इतना आवश्यक चद्ढी है 
जितनी कि जोक-सेत्ा | 

प्रश्ष--तंत्र आप लोक-सेत को ही मूझ्णुण क्‍यों गद्दी 
कहते ? वाकी सब मूछ-गुण उठा दौजिये। खासकर प्रतिक्रमण 
की कोई जरूरत नहीं रद जाती । 

उत्तर--अन्य मृठ-गुण छोक-स्वा के डिय्रे अत्यावरक दैं। 


सुनिसंस्था के नियम ) (२११ 


जो मनुष्य भहिंसा, सत्य आदि का पाडन नहीं करता, इंद्रियों को 
बश में, नहीं। रखता, सबभांत नहीं रखता, वह लोक-सैवा क्‍या 
करेगा ! ठोक सेवा के वहांने चढ़ दु/ाथ साधना तथा अनेक 


हब 


अन्य ही करेगा । प्रतिकमण तो लेक-सेआ में अत्यानश्यक है, क्यें 
कि जब तक वह अपनी भूले के न देखेगा तत्र तक वह सेवा के 
बदके में अमेया दी अविक करेगा । प्रतिक्रण थय भी एक होक- 
सेया है । 

ग्रश्न-यदि आप अन्य मूझन्युणों। को टोक-सेवा के छिये 
इतना आवश्यक समझते हूं तो कया ज्ञान आवश्यक नहीं है! बिना 
ज्ञान के वह सेया अतेया वा तल क्या समझेग्य १ सेवम के छिंध 
ज्ञान ते। अनिवार्य है, इसलिये उमे मुल-गुण में रखना चाहिये | 


उत्तर-शनयुक्तता अर्थात्‌ संबम तथा टोकसेग के डिये 
जितने ज्ञान वी भावस्पवता है उतना ज्ञान ध्यरण बरना वास्तव 
म मुक-गुण दे । परन्तु सथाव और झानयुक्तता में अन्तर है । जो 
मनुष्य ज्ञानी है, वह अगर साध्याय नदी करता ते मी साधु रद 
सकता है । परन्तु जो ज्ञानी नदी है सिल्तु ख्ाध्याय से ज्ञानी बनना 
चाहता है, वह तब तक साथ नहीं बन सकता जब तम ज्ञानी न 
है| जाबे । स्गणाव से ज्ञानी वत सकता है, परूतु जब तक वढ़ 
ज्ञानी न बन जाय तब तक उस्ते साधु-संख! का उम्मेदवार ही 
रहना चादियि । माधुन्सस्था म प्रयेश पाने के लिये ज्ञानयुक्तना एक 
आवःयक इते है; अन्यथा अनेक निर्षर मद्नाचा साधु संस््या को 
प्रमानह्वीन बना देंगे । 


२१२] [ जैनधर्म-मीमांसा 


प्रश्न-शनयुक्तता को अगर आप मृूर-गुण आना देंगे तब 
ते! पंडितें। के सिवाय दूसरा काई साधु-सेष्या में प्रदेश न कर पायणा। 
इस प्रकार तो आए अच्यज्ञानियों से एक प्रकार से साधुता छीन 
रहे हैं | हम नहीं। समझते कि कोई सेवा-मावी सजन निःखार 
भाव से समाज को सेवा करना चाहता हो ते अधिक ज्ञानी ने 
होने से ही उसकी सेया अछलीकार क्यों कर दी जाय ! 

उत्तर-क्षानी होने के लिये पंडित होना आवश्यक नहीं है । 
वह मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सके, तथा तत्व को समर 
सके, इतना ही आवश्यऊ है | दूसरी बात यद्द है कि बाह्मज्ाम को 
माध्यम सदा सर्वत्र एक सा नहीं रक्‍्खा जा सकता। एक जमाने में 
जितने ज्ञान से लोग पंडित कद तत हैं दूसरे जशने में उतने झ्ञन से 
गणनीय विद्यार्थी भी नहीं कहलाते । इसलिये उस समय साधु-सेस्था 
क प्रेबश करने के टिये ज्ञान का जो माध्यम खखा जा सकता था, 
उतना आज नहीं। रखा जा सकता | समाज की सेवा करने के 
डिये साध्यरण समाज से कुछ विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, भले 
ही वह बड़ा पंडित न हो । दो, साधु-संस्था में पदाधिकारी होने के 
डिये विशेष विद्वान होना भी अनिवार्य है | तात्ये यह दे कि 
साव-संछा के सम्प को इतना ज्ञान अवश्य रखना चाहिये जिसे 
जेगें पर उसका कुछ प्रभाव पड़ सके तया सेवा और आक्षोद्धार 
के कार्य में सुविधा] हो । तीछरी वात यह है कि यह साधुन्सेस्‍्तया में 
प्रविष्ठ होने की शर्त है, साधुता की हार्त नहीं । साधुता और 
साधु-सेस्था की सदस्यता में अन्तर है। 

इस प्रकार स्वाध्याय नहीं, कित्तु ज्ञानयुक्तता साधुससेत्या के 


# भुनिसंस्था के नियम ) (२१३ 


सदस्य का एक मृठ-गुण कहठाया ! 

; छट्टा आवश्यक कायोत्सर्ग है । इसका अप है शरीर का 
त्याग अषीत्‌ शरीर से ममर छोड़ना । इसके लिये आजकल खड़े 
होकर कुछ जाप जपने की क्रिया भी प्रचलित है । शरोर से मम 
छोडना अथीव्‌ अपने स्वार्थ को गैण वना देना, कहो से न डरना 
आदि अच्छी बातें हैं; परन्तु उसको अछग गिनाने ,क जरूरत 
नहीं दे। वास्तव में समभाव तथा इन्द्रिव-तिजय करने से सखा 
कायोत्सर्ग दा जाता है 

केशलौंच मी सुनियें का मूह-्गुण माना जाता दै। कम 

से कम दो मास और अधिक से अधिक चार मासमें # साधु को सिर 

के, दादी के और मूँठों। के बा उखाड़ डाउन चार्दियि | खेताम्बर 
सम्प्रदाय में यद्यपि यद्द मुलू-गुणों में नहीं रक्‍्खा गया है, फिर भी 
दिग्म्बरों के समान उनमें भी यद्ष एक अनिवार्य नियम माना 
जाता है | काधु कएसबिप्णु दे कि नहीं, इसकी जाँच के लिये 
यद्द मूल-गुण बनाया गया दे । कायर छोग साधु-संस्या में ने घुप 
आंब, इसेके लिये भी यह मूरूगुण उपयोगी हुआ या। उस 
समय को देखते हु इस प्रकार झारीरिक कष्ट सदन उपयोगी 
समझा गया; पर्तु आज इसकी जरूरत नहीं दे ।सची 
साधुता शारीरिक कष्ट-सदन में नदीं हें; वल्कि इससे ते अनेक 
ग्रुणद्दीण व्यक्ति साथु-संस्था में घुस जातेदें और त्वागी परद्धानु छोग 
नहीं जा पाते | दो, आवस्ययता दो ते। यह कष्ट भी सहन किया 





आ वियतिय चउकमांत ठोचो उकस्यस भात्सिम जरप्णो | 
सपक्िकिमये दिवस उबवासेे फॉठस्खो । मृठाचणु १-२९ [ 


६ और 
२१४] [ जैनधम-मीर्मामा 


जाय, परन्तु इससे कितती का कुठ ठाम तो है हीं नहीं, तब 
निरर्यक कष्ट को क्या आवश्यकता है £ हों, क४-सहिष्णुता बढ़ने 
के ढिये काय-केश आदि तप क्रिया जा सकता हैं; परतु काय- 
केश ते इच्छानुतार द्वोता है, वद्द कोई अनियाय शा नहीं दे। 
केश्ंच को मुल-गुण बनान| इस समय विलकुछ निरुपयोगी द्वै। 
प्रक्ष-साधु ते निषरिप्रद द्वोता है; उच्तेम पाप्त उत्ता। 
कौरद नहीं दे। सकते और न थे दीनता दिला सकते हैं. निम् 
से क्षेद्र करने के लिये किसी से आर्यना कों। इसछिये ढोंच के 
सिबाय उनके पास दूत उपाय क्या है 
उत्त-निषर््िहता का यह अर्थ नहीं हैं कि बह सष्छता 
के उपयोगी उपकरण भी न खब्े । से”, यहाँ तो साधुता और 
अपसिरदता की उदार व्यास्या की गई है, इसलिये यह प्रश्न खड़ा 
दो नहीं दोता, पल्तु दुमरी वात यह दे कि प्राचीन परम्पण के 
अनुधार भी क्षैर-की में कोई बाबा नहीं। आती; कयोंमि जब 
साधु को पढने के छिये पुस्तक मिलती है, पढ्िनने के लिये कपडे 
मिछते हैं, व खाने के लिये नोजन और बौगारी में औषध मिलती 
है, तब क्षोर के लिये एफराथ उपकरण ने मिछ्ठे या कोई क्षौर है 
कंग दे, यद्द कैसे है। समझता है ? जिम अफार श्रावऊ आद्ार-दान ऊरते 
हैं, उसो अफार क्षौरन्दान मी कर सकते हैं, इसलिये अपरिद 
की ओट में क्षेर का विशेष नहीं जिया जा सकता [ हो, के- 
सहिष्णुता को परीक्षा के नाम पर हो इसका कुछ समन किया जा 
सकता दे, पर्तु आजफछ ते| वह भी ठीक नहीं है। किसी की 
इच्छा दो और इस तरह के काव-केश का अभ्यास करना है| ते। वह 


२१६] [ जैनघर्म-मीमांसा 


पहिचान सके और साधारण जनता को भी उत्कों परदिचाननें मे 
सुमीता हो; उसी प्रकार साधु-संस्या में मी कोई नियत बेष (प्रााणिए 
कक हो तो के आपत्ति नई हैं, परन्तु उसे साधुता वी 
अनिवाध श्वे मान ढेवा दास्यालद है 

्ताम्बर सम्प्रदाय में भी एक ब्रेष नियत हैं, पस्तु उप्त 


चेष को मृल-्गुण नहीं बनाया गया और, शाल्लों में तो बेष की 
उदारता के प्रमाण दोनों सम्दायों। में पाये जाति दें । अन्तर इतनी 


ही है मि खेताम्बर शाह्षों में उस डदारता का विस्तृत वर्णन है 


और दिगवए शालों मै संक्षित, परन्तु इससे श्तना ते। मादम 
होता है. कि दोनों। त्दायें मै बेप सम्बन्धी उद्धारता है । 

ओर उमास्लातिक्त तत्वाय माष्य में सष्ट ढिखा देः- 

/छिंग दो तरहका है, दरव्यलिग और मभावडिंग । भांवडिंग 
की ओक्षा से सभी मुनि भावडिग मे होते हैं. अधीत्‌ सुनि तल्ल के 
परिणाम सबने पाये जति हें, परचु दइब्यलिंग की अपेक्षा उर्तो# 
भेद है अपीत्‌ उनका बेष अनेक तरह का हो सकता है । 

“दुत्यरिंग तीन तरदे मे द्वोता है | अपना थिंग अधोत, 
जैन मुनि का वेष, अन्य मुनियें। का वेप और गूहस्थों। का बेष । 
इनमें से किठ्ती भी वेप से मेक्ष | प्राप्त दोता दे” । 

दिगम्बर आचार श्री पृज्यपाद के शब्द भी भाष्य सै मिहते 


# ढिंग दि द्रयीलेय --->८ उप्र आय गा आह्ाखह ले ९ च्‌ | भावर्लिंग प्रतीय सत्र पर्व 

जिमन्धा मावदिंगे मन द्व्यूछिंग प्रती य माय्या, । तल्वार्भभाय ३०४४| 
| हृब्प्िंग भिविध सहिंग, अन्यलिंग ग्रहिलिंग इृदि दल्लति मान्यम। 
१०-०७ 


मुनिरंस्था के नियम ] (२१७ 


जुछ्ते दें। जार &दी के अच्द आचार्य अस्लडइ देव ने भी ज्यों 
के सें। उद्पृतत किये ह- 

*माइलिंग यी ओयेक्षा से पौचों दो निभ्य हे है, हब्य- 
हिंग की अपेक्षा से € ढनों भेद है । 

इश्त प्रकार दोनों सम्प्रदापों में नियत वेष्र को वोई महल 
नहीं है । दोनों ही सम्प्रदाय, येषर वा साधुता के साथ को! पनिठ 
सम्बन्ध नहीं! घताते | ययपि पीछे से दुरग्रइव्ञ वेष का बहता 
भी आ गई है, पल्तु इस वहृश्तारुपी धूलि के नीचे उदारता की 
चप्क वरिडकुल साएमाइम होत दे । दिगम्घराचार्य श्री कुदतुद 
इसीलिये $ कहते $- 

मम्रात्र ही वास्तरिक हिंग है, द्र य लिंग वास्‍्तवित्र लिंग नहीं 
है, क्योंकि गुण और दोपों वा कारण भाव ही है ।! 

कटने का मतलब यद हैं कि जहाँ सममाव दै वहीं सावुत्त 
है, फिर महे दी बढ़ नम्म रहता हो या कपडे पह्चितता हो, जैन 
बेष में रक्षता हो वा अय किसी येष में, साथ का येप्र रखता दो 
या गृद्ृस्प २॥ उशध्याय भरी वशेविजय | का वइना इस विपव 
है उहुत दी ठीक है -+ 





# मात्रटिंग प्रतीय पच निम्यरिगिना सात द्रब्यरिग पता भा पा 
सर्वादमिद्धि ६-४७ गाजवार्तित ९-४७-४ ) 

है मत्ता य पदमशि थे ददालैश च जाब परमत्व / भावों करणमूदों 
मुणदासाण सिणा विनि सावप्राझत है 

| अय््िगादि संद्ातामाघार समतेंय दि।।दत्य फर्पाप्लेर्यय) 
ल्याद्रा।जेनता । अध्या मसार-ममताविस्न२-१० | 


२१८] पे [ जैनधरम-मीमांता 


"जैन लिंग को छोड़कर अन्य लिंग-दंड, कमण्डल, ब्रिृंड 
आदि-से जो छोग मुक्ति ग्राप्त करते हैं उसका कारण सममावर ही 
है इसीसे रक्त्रय का फछ प्राप्त होता है जिसस सच जैनत 
मिलता है | ? 

वेष की उदारता के-दिगम्बर सम्प्रदाय में-प्रणण ते| मिठते 
है| हैं, पमन्‍्तु प्रदृत्तिरूप में भी यह उदारता आ चुवी है । भदएक 
लाग-जों कि शाही ठाटवाट से रहते थे और अब मी रहते ढैं- 
दिगम्बर दी माने जाते हैं, ओर उनमें कई तो अपने की कट 
दिगम्बर समझते ये और हैं. वेष की उदारता का यह प्रवद्ध क्‍झ़माण 
है, साथ ही इसमें कुछ अतिरेक भी हे जो कि आवह्यकताबश 
करना पड़ा था । क्‍या हरी अच्छा होता यदि यह्द उदातता उस्ती 
समय आ। गई द्वोती जंत्र कि दिगम्बर, खेतास्बर नाम .के दो से 
पैदा हमे थे । 

व्यावहारिक उदारता के कुछ नमूने ओर भी पेश किये 
जा सकते दें । जब नम्न मुनियों को देखकर जोंग उपद्रव करने 
रुगते थे, तंत्र उनके आचाय चटाई वर छपेटने की आज्ञा दे दें 
थे, अपवा कर्मी कमी जब कोई प्रमावशाली व्यक्ति मुनि होगा 
चाइता था, किन्‍ते पुरुषचिन्द वगैरद् में दोष होने से वह छंजित 
होता था, भेपवा ठंड बरद्ध नदों सद् समता था तब उप्तके डिये 
दिगम्बर मुनि होते हुए मी नम्मता की शर्त उठा ली जातीक थी । 





#€ कली किठ नग्न दुष्टूवा उपद॒वं यतीनां कुर्बन्ति तेन मण्डपुें श्री 
प् बा हे न्‍ 
चम्तकोतिवा स्वाप्रिना च्यादिलायं र्शंसादशादिन शर्रपरास्छाय चयादिक 
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रण इससे इतना ते मादू दत्त है कि न ते दिगघर सस्रदाय 
न में बेष की एक्रान्तता थी, न ख्ेताम्बा सम्रदाय में | व्यावद्ारिक 

उदारत भी दो सख्दायें। में रही दे, तय बाध्तविक साधुता का 
नप्मता के साथ कोर सम्स्व नहीं है, इसलिये नम्मता ओो मुलनयुण 
में स्थान नहीं मिऊ सकता । 

नमी हरएक सम्मदाय में रही है, परन्तु किश्यो सम्प्रदाय 
के डिये अनिवाय नि4म बना छेना ठीरू नहीं है ! साथ ही इस बात 
का झ्याठ रखना चादिये हि इसमें फ्रियो को कड ने हे।। 
जद्ढों। नप्नना का खिज्ञ मृतप्राग दवा वहाँ नम्न रहकर सतेत विद्वार 
करना मड्िछाओं के साथ अन्याय करना है ' 

प्रक्ष--जव नग्न वर्चो के देखऊर लक्षियों को घुर नर्ढी 
मादूम होता; और पश्चओं को देखकर भी बुय नहीं। माइम द्ोता 
तब मुनियों का देसकर बुर क्यों मा होगा ! 

उचर--जिम्त प्रकार छोटे छोटे बाछओं और बैन्यों को नम 
देखरर स्रियों को बुग नहीं माइप दोता, उमी प्र्र छोटी छोटी 
बाडिशार्ओं और गायें! को नम्म देखमर पुरुषों को बुरा नहीं आदम 
द्वोता, तब क्या इमी आवाःर पर यद्द कहा जा धऊुता है कि जिस 
प्रकार पुरुष नम्न-सत्ु बनकर ब्ियों के सामने निकछते ढेँ उसी 
प्रकार स्ियों मी नम्म साथ्यो बनकर युरुतों के सामने निक्रठा करें । 
यदि मम्न ल्लियों को पुरुष सदन नदीं कर सकते तो नप्न पुरुषों को 


की 





क्या पृनस्तस खत्तीयुपदेश ऋत सयमिरना इत्पपवाद वेष | तथा दपादिव- 
गेलिन परम वैगग्यतवान्‌ लिंगशदिरदित ठ उस्‍्तमेहनुददोबरण लका्ावान्‌ वा 
शतावसहिशर्वों दया भ्राति सोप्पपतादः श्रोष्यते । दर्शवताश्त टीगा-२४। 
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लिया कैसे सहन बंर सवती हैं? खैर, किसका नमन दर्शन 
आपत्तिरहित है, और किसको नहीं-इस विपय की संक्षेप में मो" 
वैज्ञानिक मीमाप्ता कर छेना चाहिये | 

बात यह है कि जिनके जिन चिन्द्दों को देखकर रति* 
कर्म की अत्यत्रिक छृति होती है, उनके देखने का त्याग कराया 
जाता है । पश्चओं के साय मनुष्य का कोई टेंगिक सम्बन्ध ने ढोने 
से उनके नमन देखकर के भी इमायी वह स्मृति नांगूत नहीं 
होती या अत्यक्ष जागृत द्वोती है, इसाडिये पश्चाथों की नश_ता 
बिचारणीय नहं। दे | बाठऊं के विपय में भी यद्दी बात है | पशुओं 
में जद्ढों जातीय विषमता है, बालकों में वहाँ परिमाण रूघुता से विप- 
पत्ता है । यह विपमता रति-करम की प्मारकता को झृम्य-प्राय कर 
देती है, इसलिये पशु और बालकों की नग्नता अस्तह् नहीं द्वोती । 
साधु के विषय में यह बात नहीं। कही जा सकती | वह भछे हीं 
बात दो, पल्तु उत्तते उप्तके अज्ञ नदों मिंठ्र जाते, उनकी 
स्ारकता नहीं चर्च जाती । 

प्रक्न-नग्नता का प्रश्न सिर्फ़ वेष का दी प्रश्न नहीं है, 
किन्तु निष्पर्रिहता का भी प्रश्न दे । मुनि को पूर्ण अपरिप्रद्दी होना 
आवश्यक दे, जब कि बपड़ा रखने से पूर्ण निष्यप्िहता का पाछन 
नहीं हो सकता । 5 

उत्तर-अपग्प्रिह-अत का! विवेचन पहिछे इसी आध्याय में 
किया जा चुक। है | उम्से माइम दो जाता ' दे कि अगर आताफि 
न हो। सेग्रद करने की वासना न हो ते “्कापडा/" परह नहीं 
कइटछ| सकता । अनासक्ति की अक्स्‍्या में 'फपड़ा' दया तथा खाह्य- 
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रक्षा का उपकरण है | मम्न देखकर दूसरों वो कोई कष्ट न हो-हप 
प्रकार की दया से अंग ढबने लायक: कपड़ा रखना कपड़े! को 
दया का उपकरण बनाना है, तथा शातादि कष्ट से स्वाष्ध्य नष्ट न 
हो जाय-३स बिचार से 'कपड़।! स्वास्थोपकरण वनत्ता है । मुनि को 
शरीर की पत्रों नहीं होती, इसका बह मतल्य नहीं & कि बह 
आवश्यकता के बिना भी स्वास्थ्य नाश करता है | क्॒तंन्य के लिये 
शरीर का उत्सग करना या उसकी पर्चाद्द न करना एक बात है 
और व्यथ ही बष्ठ तठ'ना-दुसरी । इस दूसरी बात से भपरिमिद्द का 
कोई सम्बन्ध नहों है, बल्कि कभी कमी भिश्रेकशूल्पता तय! हृठ- 
आदिता के कारण इसका सम्बन्ध मिथ्याल से दो जाता है | 


'.. किसी चीज़ का उपयोग करने से दो वद्द परिषद नहीं दो जाती। 
नहीं! तो जून पर चछने से जमीन भी परिप्रद्ठ हो जाय | इसी 
ब्रक)र२ भोजन करने से अन्न और जरू भी परिम्रद्ष हो जाय | आ- 
संक्ति देने पर शरीर भी परिपद है | भावलिंग के वर्णन में शरीर 
के। भी परिपह कहा दे और सच्चा साधु बनने के लिये शेर के 
स्थाग का # भी उपदेश है। पस्तु शरीर का ल्याग कर देने पर 
बह जीवित हो त्रैसे बचेगा ! इसलिये शरीर लाग बाय मतढब उस 
से ममाव अपीत आासफि का ह्याग है । कर्तैब्य मांग में शरीस्‍>्प्रेम 





+# देहादि सा रश्ओ मात झझरहि सेय अर ो 
अप्पा जयन्मि रजे त भावदिंगी हवे छाट्ू ५. +--भावपरारत ५६ । 
देहो भाहिस्यम्यों अण्णो अवछाण विसय अहिठातों । 
तैंसि चाएू खबओ परमाथ हबह पि्यंयी | -आरहणाप्तार। ३३ ' 
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वाधक न बन जाय, यहाँ मायना शरीर की अनाध्क्ति है। के 
के विषय में भी यही भावना रखते हुए उप्से खास्प्यनक्षा आदि 
करना चाहिए । 

जगर नग्तता को निष्परिप्रइता का अनिवाय चिन्ह बना 
डिया जाय ते साइवीरिया आदि देशों में साधु-पैस्‍्था का खड़ा 
करता असमव दे जायगा । काइमीर आदि में भी शीतऋतु में नात 
रहना कठिन दें । वहों तग्त रदने से शीघ्र ही स्वात्प्प खा हो- 
जायगा । तब वह आत्मोपकार और जगत्सेवा करने के बदले आत्मा- 
पका करेगा तथा दूत्तरें। ते सेवा करायगा, इसलिये नग्मता के 
ढिये एक्ान्त आम्रद्द न रखना चाहिये । 

नग्न वेष बडी उचित कह्दा जा स्तकता है, जहाँपर नग्न रहने 
की प्रथा खुब फेल गई हो, स्री-पुरुष मग्म रहने छो। हैं, अथवा 
वल्ल इतने दुलेभ दो गये दो, कि ढँगोटी लगाने से भी समाज के 
ऊपर बोन्न पड़ता हो, आदि । द्वब्य-क्षत्र काउ-भाव के अनुतार इसका 
निर्णय क्र लेना चाहिये, परन्तु नग्नता के बिना साधुता नहीं रह 
सकती-यह एक्ान्त आम्रद कंदापि न रखता चाहिये, इसडिये 
नख्तता को मृठ-गुण नहीं माना जा सकता । - 

असख्तान और अदतमण-ज्रान नहीं. करना और 
दरतौन नहीं करना, ये भी मृठ्युण भें शामिल प्रमझे जाते हैं | ढाई 
हजार वर्ष पहिछे मुनियें। के डिये सम्मयतः इस्त जन की जुरुरत 
हुई द्वोगी, परन्तु आज इसको डिलकुल आवश्यकता नहीं है| यह 
मी सम्भव है कि दिगम्वा, श्रेताम्दर भेद हो जाने के बादु ही 
छह मूज्युण में स्थान मिला हो । श्रेताग्बर सदाय में मृठ्गुणों में 
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इनका नाम नहीं है, यद्यपि पादन तो उनके यहाँ भी होता है। 
स्नान से खच्छता आतो है और कभी कभी स्वच्छता से श्ज्ञारी 
मात्र पैदा हो जाते हैं तया इससे वक्त-पात्र का परिणण मी बढ़ावा 
पड़ता दै, इसडिये यह नियम बनाया गया था। उस समय साथु 
मो जगछ के स्वष्छ वातातस्ण में रदते थे, इसलिये अस्नाव की 
स्वास्प्य सम्बन्धी द्वानियाँ न खदकती थीं, पर्तु आज वे खटकती 
हैं । मल्निता से कृमि आदि पैदा द्वोते हैं, दुगंध पैदा द्वोती है-जो 
अपने का और दूसरों को निरर्षक कष्ट देती है, इसलिये खान 
करना आवश्यक है | दंतवव ते और मो अधिक आवश्यक है ! 
आगर पद्यु की तरद् रुक्ष आदर लिया जाय, भूख से अधिक न 
खाया जाय तो ये। भी दौत साफ़ रह सकते हैं | सम्मवतः इसी 
आशय के लेकर यह जत बगाया गया हो, जिछसे लोग दु्गैध के 
भय से बहुत कोौमती आहार छेझर सम्रज प्र अधिक बोझ ने 
डाठे; परतु उसका असली उद्देश्य तो नष्ट हो गया, सिर्फ़ बादिरी 
किया बची रही । देंतीन न बरने का बत उन्हीं को पालन करना 
चाहिये जिनके दंत देते।न न करने पर भी स्वच्छ रह सकते हों । 
जिनके दौँतें। भे॑ छच्छता नहीं रह पाती, दुरगंध आती है, उनको 
दवि साफ करना ही चाहिये | हि 
कह्ठा जाता दे कि दँत तार करने से दोतों के कोड़े मात 
है । यदि ऐसा है तब तो दोत अवश्य साफ करना चाहिये अन्यथा 
दातों के कोड़े धीरे धीरे इतनी अधिक संएपा में वह अट्ठ जम लेंगे 
कि थोड़ी-सी भी दस्कृत से वे मेरेंगे, हिंसा ।शिये बिना दोते। को 
डिल्ाना भी मुश्किक होगा | इसलिये यइ अच्छा है कि निएन्‍ता 
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की इस, मद्दान ढिंसा से बचने के छिये प्र में थोडीन्सी दिता 
का छी जाय | यह विवेक पूण अहिंसा हो कहलायगी | इस इंश 
से उपचास्त के दिन मी देगेन करना उचित है । हे 

भू-शयन “जमीन पर सोना भी एक मूठ गुण है। साधु 
की कष्ट-सदिष्णुता तथा निष्परिमदता को बंटने के ढिये तण 
आारमतंठबी को दूर करने के छिये यह मियम बनाया गया था। 
अपने समय के छिये यह बहुत उपयोगी शा, और अमुझ अंश 
में आज भी उपयोगी है । उम समय साधु-संत््या को *परत्िजक 
अर्थात्‌ अमणशझीछ बनाना जरूरी था, इसलिये अगर,भू-शपन का 
नियम न द्वोता ते। मुनि लोगों के सिर पर सामान का इसता बरोन 
है| जाता कि वे स्वतेत्रना से श्रनण नहीं. कर सकते थे, इसतढ़िये 
भक्तों को उनके साथ नौकर-चाकर रखना पड़ते, राश्त में अगर 
कोई बिस्तर चुरा ढेता ते बेचारे मुनिये। की गति हूं। रुझ जाती, 
इसलिये यद नियम्र बनाकर बहुत अच्छा किय्रा गध। | परन्तु आज 
गनागमन के साधन बदल गये हैं तथा सुउम दो गये हैं, उम्त 
दी भावशपकता भी बढ़ गई है, साथ हो वस्नादि का उल्लांदन भी 
बढ़ गया है । सेत्रा करने के तरीके भी बदल गये हैं | इसलिये यह 
बत सिर्फ अभ्यास के लिये दी रखना चादिय, मू-्गुण मे डालने 
लायक नहीं है | है, साथ में इतेनी मानप्तेक सदन जाक्ति अकय 
होना चादिमि कि वह आवश्यकता पहने पर सन्ताोष के साथ 
भू-शयन कर सके | 

खड़े आहार लेना--यह मी एक मृछञगुण समझा जाता 
है] जब साधु नग्न रद्ता या, पात्र नई रखता या, और आवक 
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के यहाँ। मेजन लेता था और खान नईी। करता था, तव उसके 
डिये यद उचित था कि वद खड़े-खड़े आहार हे; क्योंकि बेठरर 
आहार लेन पर अन्न से उसका शरोर भिड़ जायगा, जिसके डिये 
उस स्तान करना पड़ेगा, इसलिये जिन-कापी साधु के लिये यह 
नियम उचित था ! परन्तु जब नग्नता आदि के नियम आवश्यक न 
रहे, न अख्तान-अत रहा, तब खड़े आदर ढेने की कोर ज़रूरत 
नहीं रद्दी | आजकल यह बिलकुछ अनावश्यक है | 

एंक ही बार भोजन लेना--यह नियम है तो अच्छा, 
फिर भी मूछ-गुण में रखने छायक नहीं है; क्यों।कि एक ही बार 
मोजन करने से जहाँ एक त्तफ स्वास्थ्य-दयनि दे, पढ़ दूसते 
तरफ स्पास्थ्य-हानि के साधनों की कमी नहीं द्वोतीं'। एकमुक्ति 
यह समझ जाता दे कि मलुध्य कम खायगा। परत; जव सदा के 
लिये यह नियम बन जाता है तय कम खाने की बाव निकल जाती 
है, एक द्वी वार में दे। बार का सोजन पहुँच जाता है। अपध्य 
और भरजीण की सारी शिकायतें ज्यों की थों दो जाती हैं, बल्कि 
दस बार भेजन न मिलने की आशा से जुरुग्त से ज्यादा मी 
हँस लिया जाद्र है । अजीर्ण थादि रकम के ठिये एक मक्ति का 
नियम बिलकुछ व्यय दै | यह बात ते खजिबाे की इच्छा पर 
निर्भर है कि वह अजाण से बचा रहे । है 

हों, भोजन की झेछुपतो को रोकने में थोड़ी बहुत सडायत्ता 
मिंठ सकती है, पएल्‍्तु बह भी इच्छा पर निनर है, अन्यपा एक 
मुक्ति में भी रनानम्द्रिव की आज्ञा के अबुसार मनेमाना नाच 
क्या जा सकता दै, इसलि्यि एच्माक्ति वो मूलन्युण बनाना 
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*] 
उचित नहीं | हाँ, ममय की यचत के लिये यद्द शिक्षा-वतत के 
स्थान पर खखा जा सकता है। उसमें पानी की तथा औपप 
वी छुट्टी सदा के लिये होना चाद्ियि । बीच में आवश्यकता द्ोने 
पर भी पानी न पीने से छ्ास्थ्य को पक्का डगता दै। इससे 
अपने कर्तव्य में द्वानि होती है और दूसरों की परेशानी बढ़ती है। 
इसहिये पार्दी ते रोकता चाहिये | ठप्रमास में भी पानी पनि 


उचित है । रे 
ग्रेताग्वर समादाय में जो २७,मूछ-गुण कद्दे गये' हैं, उठ 
में दो तरह के पाठ हैं । पहले समवायांग के पाठ के अ्लुतार 
सर्दिसादि पाँच ब्रत दोनों सम््रदायों में हैं. जिनको मैंने यहाँ मी 
स्वीकार फ्रिया दे | लि: उनकी व्याख्या समयानुत्तार की ५े। 
पांच इच्द्रिय-विजय के विषय में भी कह चुका हूँ । बाकी मूछ-गुण 
कुछ अव्यवाध्त, पुनरुक्त और अत्पष्ट माद्म होते हैं| क्रोध-मांन- 
माया-छेम के त्याग के चार मुर-गुण माना है, परतु ये ऐसी 
बाते है जिनफा निर्णय करना कठिन है, बत्तकि यों कइना 
चाहिये कि इनके। दूर करने के लिय तो साधु-संरया में प्रवेश है। * 
किर इनको मूछ-गुण में रखने का क्या मतट्ब ! आंग तीन तरद 
के सत्य; तीन मुख-गुण गाने गये हैं | उनमें भाव-सत्य, का 
है-अन्तरात्मा को शुद्ध रखना । इसके लिये ते चारित्र के सोरे 
नियम हैं, फ़िर इसको मूठ-गुण बनाने की ज़रूरत क्‍या है, 
भयवा तिर्फ़ इसे ही मुलन्गुण बना डेंना चाहिये और बाकी मृ०* 
गुणें। को दूर' कर देना चाहिये । फरण-प्त्य का अरे है, सफाई 
जादि रा कार्य सतकता से करना । पहिंठे समितियों का जो यर्णन 


पुनिरंस्था के नियम ) [२३६७ 


किया है उने। इसका समावेश दो जात है । समितियों को 
मैने मूलन्युण में नदी रक्‍्खा है, इसडिये यह भी मूल-्गुण में शामिल 
ने कदछाया | योग-सत्य अयीत्‌ मनन्‍वचन-काय की सचाई। 
यह में ऐसा मृख्युण दे जो किसी विशेषता की तरफृ 
संकेत नही करता, अपया माया-सक्षाय कल त्याग में इसका समावेश , 
है। जाता दे । क्षमा की अछग प्थान देता भी ठीक नहीं दे | यह 
ते क्रोष-न्थाग में आ जाता है । यद्यपि इन दोनें। में भेद बतठाने की 
बोशिश् की गई दे कि क्राप को वैदा न देने देना क्षमा है और 
पैदा हुए क्रोध को रोक देना-क्रोध-विवेक दे । परन्तु इस प्रकार 
के सूक्ष्म भन्‍्तर की कल्पना करके, तेया क्षय की ब्यक्ष्या को 
संकुचित करके मुच्युगों की संएया बढ़ाना ठीऊ नहीं है। इसी 
प्रकार का सूढ्षन अन्तर अन्य मूठगुणं। में मी बवाया जा सकता है, 
पएचु बइ निर्थर छिष्ट कल्नना है ; 

ज्ञानयुक्तता-को अवश्य दी मृख्युण में स्थान दिया जा 
सकता है, क्योंके विना ज्ञान के सपाज-सेवा नदीं की जा सकती ॥ 
साधु-संस्पा में बहुत से मद अक्षरूशहर घुस जाते हैं, इसडिये 
ज्ञानयुफ्तता को अवश्य दी मुख्युणों में रखना चादिये 

जानयुक्तता का यह अथे नदीं दे कि संक्ृत, प्राकृत, 
इकिश, अरबी, फारसी का जानकार है| जाय, या किसी विषय का 
जीता जागता शब्द-फोष या पथ-कोपष बन जाय; क्षिन्तु मिद्तों 
समझदारी दें, विरेक हे कर्वव्याकरीब्य का दूसरें को मान 
करा समझता हो-बद झ्ानपुक्त है।इस द्िधय का माध्यम देश- 
काछ के अठुसार चदठता रेगा। जी खो-रिक्षा का ऊम प्रचार 
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हो, बढों। शितनी शिक्षा से किसी जी को बिदुपी कहा जा सकता 
है, उतनी ही शिक्षा से किसी को विद्वान नहीं। कह्य जा सका । 
इसी प्रकार जंगली जातियें। में या पिछड़ी इंई जातियों में गितने 
शिक्षण से कोई विद्वान कहलाता है. उतने से शिक्षण $ समत्त 
जाति या देश में फोहविद्वान नहीं कहछा सकता । झञानपुक्तत की 
आई करते समय यह इृष्टि-मित्दु ध्यान में रखना/'ज्वादिये । मत 
यह है कि साएु-संस्या में ऐसे अगोग्य आदमी न भा जाना चाहिये 
जिनके ज्ञान की योग्यता साधु-सेखा के करीब्य का बोझ ने उदा 
सकती है। । आवश्यकता होने पर उसे उम्मेदवार के तौर पर रख 
सफते हैं । साधु-पस्पा वो कोई स्यस सहायता की आशा द्दो 
बोर कोई प्रभावशाी आदमी अब्रश करना «चाहता हो और हृस 
नियम के अपवाद की आवश्यकता हो ते। अपबाद मी किया जा 
सकता दै 
' दर्शनयुक्तता-मी मृल्युण में रखने योग्य दे क्योंकि 
सम्पदसीन के बिना सम्यकचात़ि नहीं हे। सकता | सम्पदर्शन 
का विछछुत विवेचन पहिंडे क्रिया गया दे। परत यहाँ पर जिस 
अंश पर जोर देना है, वह है सपमाव | साधु को सममाव्री अर्थीद 
सप-ध-सममायी दोना चाहिये। साम्परदाविक '्पक्षयात 'न हो, 
अयया उसे सत्य डा है पक्ष हो, किसी सम्पदाव विशेष का नदी | 
साधु अवीत जिंत विश्वमात्र फी सेया की साधना करना दै। वह 
समभावी दौ--यह आवश्यक है| हा 
प्रश्न-मिन सम्दायों में अदधिता सदाचार आदि का गृल्प 
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। नहीं'दे और जिनमें उन्नति के तख्व अधिक मैजूद ,ह उन दोनों में 

“समभाय भर्यत्‌ एक-छा भाव कैसे रक्‍्खा जा सकता हैं £ 

उच्तर-उन्नति के लिये उपयोगी तलों की अपेक्षा से न्यूना- 
विकता हे। सकती है, परन्तु जिस समय जो ७४मे उत्पन्न हुआ था, 
उस समय की परिष्थिति के अनुसार विचार करने पर धर्मों के व्यक्ति 
की तस्तमता बहुत कम हो जाती है । फ़िर मी जो न्यूनाधिकता 
हो उसकी दम आलोचना कर सकते हैं । पनरतु इसमें पूर्ण निःपक्षता 
और सहातुभूति होना चाहिपे । सतल्मअस्त्म के किक को 
छोड़ने की जरूरत नही दै परतु धर्म की ओट में आह्न्प्रसंशा या 
आलीय-अरशंता और पर निन्‍दा या परकीय की निन्‍दा को छोड़ने 
की जरुरत है | और साघु के हिये तो यह अल्यवश्यक है | 

चाज्जियुक्तता को मूल-्गुण बनाने की जुरूरत नहीं है; 
क्योंकि पाहिके जे! मूठ्गुण बताये गये हैँ ये सत्र चारित्र ही हें 
अद्दिसा आदि मत भी चारित्रि हैं। इसलिये चारित्रयुछतत। से ऊिसी 
विशेष गुण का या करतत्य का ज्ञान नहीं होता, इसडिये मूल-्गुणणों 
को नामावली में इसका नाम नहीं रखा जु सऊता | 

बेदना सहन करना, मरणोवसते,सहर्न करना--आदि अच्छी 
बात हैं । साथ में साधारण जेगों की भर्पेक्षी इुठ कए-सहिष्णुवा 
अयहय दोना चाहिये, परन्तु इन दोनों को अछग अंछय मुल-झगुण 
नहीं कह्ा,जा सकता | हों, दोनों के स्वान'पर कष-म्रिष्णता नाप 
का मूलन्युणं खखा -जा सकता है । पल्तु, इसकी सष्ट व्यास्या 
नहीं है सऊती;- क्योंकि इसका सम्बन्ध में और-शर्रीर दोनों से 


हब 
न्‍ 
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है । मृठ्-गुणों में मानसिक सहिष्णुता को ही स्थान दिया था 
सता है । शारीरिक सहिष्णुता पर साधु का क्या वश दे ! शर 
की कमजोरी से वादर की छोटीन्सी चोट अधिक कष्ट पहुँचा 
सकती है और दूसेर को शरीर की इद्धता से बडी चोट मी इतना 
असर नहीं पहुँचा सकती । शारीरिक शक्तियों को इस पिपरमता प्त 
इसका निर्णय करना कठिन दे कि किसमें कितनी कधन्सहिष्णुता 
है। आखिर कश्-स्रदिष्णुता की भी सीमा दै, इसलिये इसका निर्णप 
और मी कठिन है । फिर भी साधारणतः कष्ट-सह्दिष्पुता का बल्ले 
करना जरूरी है, जितसे साधु में आरामतब्यी आदि दोप ना 
पांव, तथा आवश्यकता होने पर उसका ध्यान इस तरफ आकी 
किया जा सके । 
खताम्मर सम्प्रदाय में सत्ताईस मूल-गुणों का जो दुसर पाठ 
प्रबनसारोद्धारका-है, उसमें भी इसी प्रकार की अछब्यत्ता 
तथा पुनर॒क्ति पाई जाती दे । उनका यह दोष नाम मे 
ही स्पष्ट के जाता है, इसलिये उबका स्रिचन करने की कोई 
जरूरत नहीं है । सिर्फ दो बातों का विचार काना है | एक वें 
छ: काय के जीवों पी/रक्षा, दूसेर जतें। में राजि-मोजन त्याग | ६6 
"मै झ छः क्ाय के जीबी" ब| रक्षा को मूल-गुणों में शामिण नहीं 
बार सझते क्योकि एप्षी, पानी, अप्नि आदि की रक्षा के सूद्म विवम 
शाम आउद्क हैं | तर्यां कमी कमी ते वे सेवा की सेफ हैं अवीर 
चस्यऋः जपु॒विधाद पैदा करते हैं । इसके अतिरिक्त “इलये जीवन 
है कि नही, यद बात भी जमी तक असिद्ध कोटि में दे। सम्भव 
मे कि भविष्य में, इनमें जीवन सिद्ध दो सके, परत अभी तो 
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इसकी सम्माथना कम दी है | छौर जब इनमें जीवन सिद्ध मी 
होगा तब्र भी इनका जावन इतना अहप मूल्य होगा कि उनकी 
रक्षाकरीं एक गुण बनाना अनावस्यक दी रदेंगा | हो, वनस्थतिकाय 
मर प्रस-काय की रक्षा विचारणीय दे। पर्चु, आाईसाबत के 
विपेचन में मितना वर्णन किया गया दे उससे थछग 'सका कोई 
ध्यान नहीं रहता । तातरय यह दे कि छः काय की रक्षा का ब्त 
अद्िसा-अत में भा जाता है। उससे अधिक को मृठ-गुण में छा्े 
की कोई ज़र्पेत नहीं है । 

सन्रिमोजनत्याग--इस नये थाठ में राज्ि-भोगन-त्याग 
दो मिग्रकर अ्दिसादि छः बत बनाये गये हैं | दिगमखर संम्भदाय 
के पाठ में और बेताम्यर सम्प्रदाय के अप्म पाठ में रात्रि-भोजन- 
हाग फा उल्लेख नहीं है| ॥ससे यद्द तो मादूप द्वोता दे कि 
प्रारम्म में मुनियों। के लिये राति-मोजन का त्याग अनिवाय् नहीं 
था । परतु सात्रि में यल्वाचार से चछवा मुश्किठ था, इसाडिये सात्रि 
में मिक्षा भी नहीं ठो जा सकती थी, इसज्यि सात्रि-मोजन ठीक 
नहीं सम्झा गया। रात भोजन में उर्वात्तमिति और एपणास्मिति 
का ठीक ठीक पालन न द्वो सकने से शाजे-मोजन का यपाशक्य - 
निपेधे किया कया | फिर भी आरम्म में इस निपेष ने मूल्गुण का 
रूप पारण नहीं किया । थोड़े समय बाद मुनियों के डिये यह 
स्वतन्त जत मान लिया. गया ! दरावैकाडिफ में यह सपतस्र बतत 


ऋ अहूबरे छड्े मन्ते कप राइमेययाओ वेन्‍्मण | 
"इशेयाइ प्च॒ महत्ययाई रागमोयणवेर॒प्रण छट्ठाई टन्तरहियद्धपाए 
उब उपम्जिता् रित्वामि | ४ ३। 
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के रूप में मिलता है | दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मी इस 
- उल्ले् हुआ है, पर्तु यह वह हट्टे अशुब्रत के रूप में प्रचहित। 
हुआ है । इस प्रकार जब यह श्रवकओों के लिये बत बने गया, ले 
मुनियों के लिये हो, यह स्वाभाविक है। मृलषचार में यह पंत क्री 
रक्षा के लिये ६ उपयोगी बताया है । सर्षेतिद्धि और राजपार्तिक 
मे कहा है कि यइ अर्दिसावत की भावना में शामिल है। परत 
यह बात मृलाचार के विरुद्ध मादूत होता है । मुखचार में पंच 
तें। की रक्षा के. लिये रात्रि्मोजन त्याग, आठ प्रवचनमाताएँ। 
और पद्चींस मावनाएँ# बतलाई गई हैं। भगर आडोकितपानभोजन 
भावना मे राकि-तोजनलाग शामिठ होता तो गूझवार में रात 
मोजन को भावनाओं स्अज्ा न बताया होंता। दूरी बात यह 
है कि भागना ते भावना दे, विचार है | वह पक्का दियम नहीं है | 
यों तो स्प्यत्रत की मबनाओं में क्रोव, छोम का मो त्याग बताया 
है, परन्तु इसीलिये किसी को थोडा बहुत क्रोध जा जाव ते। उप्तका 
ब्त मेग नदी माना जा सकता । सर्मक्तिद्धि, और राजयातिकाार 
उसे खींचतान करके अतें। में शामिठ करते हैं । 


इस विनेचत का सार यददी दे कि राजिन्मोजन त्याग पह्टिे 
02 कल सकल लिफ 
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६ रूपित॒एन्य मेजनमपि अगुतत॒गुच्यते । सागारधर्मामत । 
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| तेमिचेव बयाण खख& राद्मोयगणियति | मूठाचार ९१५५ | 
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मूल्गुणों में नहीं या, पौछे उसकी आवश्यकता माझम हुई और 
वह भावनाओं के रूप में या स्पष्ट रूप में अत बना लिया गया । 
परन्‍्तु, अगर मुनिर्यों के लिये ही यह अत रहता और * 

आज के डिये न रइता तब बड़ी अड्चन होती; क्योंकि सुनियों 
को ते। श्रानवों से मोमन मिठता था--और मे।जन भी वह 
जो अ्रवकं ने अपने लिये बनाया हो--तत्र मुनियों को राज में 
मोजन करना पड़ता या शाम का मेजन बन्द रखना प्रड़ता । 
यद्यपि दिगम्बर सम्भदाप में शाम का भोजन नहीं दोता है, परन्तु 
खेताम्बर सब्बदाय में यद्द प्रचलित है, और इसमें के।६ बुगई नहीं 
माद्म होती । दिन के दे! भोजन गिनने का रिवाज दिगम्बर इरेता- 
स्तर दानें में एक सरी्ा दे । बेछ, तेखा आदि के लिये जो शब्द 
प्रचछित हैं. उनसे भी यह बात घनित होती है । छगातार दो 
उपवास करने को छट्ठ कदते हैं | छट्ट का सीधा भर्थ यही दे कि 
जिसमें €ट्ठा भेजन किया जाय, अर्थात्‌ पंच मोजन बन्द किसे 
जय | एक आज के शाम का और दे कछ के और दो परतसे के, 
इस प्रकार पॉँच मोजन बन्द करने पर उट्ट होता है | इस अर्थ में 
प्रतिदित के दो। भोजन मान लिये गये हैं | छट्ट आदि झर्ब्दों का 
यह अर्थ उनके इतिदाम पर अद्शाश् डालकर दिन के दे! मोजन 
पिद्ध बरता है| खैर, दिन में दो भोजन दो या एक, परल्तु 
अप में रात्रिमोजन का! प्रचार रहने पर छुत्रह के भोजन की 
व्यवस्था भी बिगड़ जाती हे । जो झोग रात्रि में मेजिन करेंगे, वे 
दिल दे दूर्वात्न का भोजन जल्‍दी नहीं कर सकते, वे खारद-गरद 
बने तक मोजन कंगे। उस्त समय साधु के सामायिक्त जादि का 
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समय आ जात है, इसलिये साधु के छिये मिक्षा का उचित सम 
वोफ्सी'# बताया गया था | यह समय करोब दस बजे के पहिहे 
ही व्यतीत हो जाता है ओर गर्मी के दिनें। में तो नै। या उप्र 
भी पहिंले निकल जाता है। रा्रिमेमन त्यागी के घर में इस 
समय निरुद्दिण्ट मेजन नहीं मिठठ सकता । इन सत्र कठिनाइयों मे 
यह आकयक माछूम हुआ कि साधु के संशन श्रायक्र भी रात्रि 
भोजन का ह्ाग को । शताब्दियों के प्रयक्ष के बाद इस विषय मे 
आशातीत सफदता मिछो और साधु-संस्था की कठिनाई हल हुई । 
इसमें सम्देह नहीं के दिवस-भोजन की भोक्षा रात्रि 
भोजन कुछ हन श्रेणी का है । और पुराने जमाने में जब कि 
आजबाक सरौसे सावन नहीं थे, खासकर इस गरम देश में तो 
रात्रि-मोजन त्यागः की बहुत आवृर्बकता थी । रात्रि-मोजन 
का झाग कर देने से रात्रि के लिय निशकुटता भी रहती दै। 
जरोग्य की इृष्टि से भी रात्रि-मोजन, दिवत भोजन वी अपेक्षा 
ठीक नहीं है । 
इतना सब्र होते हुए भी रा्रि-मोजन-ल्ाग के! मूलगुण में 
नहीं रख सकते; क्योंकि _भाज यहाँ मुनिसंस्या के नियम ही 
बंदर दिये गये हैं, इसलिये पुगनो असुविधाओं में से कुछ 
अछुविधाएँ ते यों है निकछ जाती हैं । अब न तो मिक्षाइत्ति 
* को अनिवार्य रखना है, न राजियमन का मिपेध | इसडिये रात्रि 
मोजन-ल्याग कि अनिवायता नहीं रद जाती । 


_.. % जिग समय अपने गे भ छत यम उताईे कम त भमा छाया अपन झररे के बराबर ही छखी 
हो, उसी 'पोज्धा? का समय कहते हैं। 
हे 
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फिर भी साधु-संस्‍्था में साधाएणतः रात्रि-मोजन को मनाई 
रे, परन्तु निम्नद्धिल्वित अपबाद रदें:-- 
१-बीमारी के कारण रात्रि में औपथ ना । 
२-पार्दी पीना या आवश्यकताबश फछाह्वार कला । 
३-प्रवास ण॑ किमी सेबा-कार्य के कारण अगर दिन में 
मैकृ। वे मिख दी) और रात्रि में फआदाए बह की छविवा न 
है| ते मोजन करना । 

.मतढब यह कि सॉधारणतः दिन में" भोजन करने की 
नियम रखना च्यद्विय और किसी खास जहर पर राध्ि-भोजन 
करना चाहिये ' शीत-अधान देशों के छिप तथा जहाँ पर ठम्तरी 
टम्बरी रात्रियोँ होती है, वह“ँ के डिये राक्रि-मोजन ह्याग का निमम 
इतना भी नहीं बनाया जा सकता । नर 

शक्बा-मेनन न करके फलादार करना तो और भी अनुचित 
है, क्योंकि इस छर्च बढ़ता दे। इसकी ओशक्षा सूवे घने खा 
हेना अच्छा दे । 

सर्मीधान- निःसम्देंद सूखे चने खाने | और फलदार मे 
के अन्तर नहीं हैं किल्तु चना खाकर “चने की रेट! भी खाई 
जाने लगती दैं; इसके बीच में मयौद। बधना मुश्किल है। अन 
और फछ के बीच मयीदा बँ.घी जा सकती है । फलाहार से अच्छी 
तरदद पेट नहीं मण्ता, तथा अन्नन्‍्भोजन की तरह यह प्रतिदिन 
सुलम भी नहीं है, इसलिये सत्रि-मोजन के अपवोद म फणाहार 
रखने से रातिन्नोजन की प्रणाली निरगेक रुप में नहीं चठ + »- 
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मुनि-संश्ा के और भी छोटे छोटे नियम हैं, परन्तु मुनि- 
संस्था के रूप में जो यह क्रान्ति की गई द्ै-उससे उनके विषय में 
खर्य ही विचार हो जाता है, इसडिये उनके वित्य में विचार 
करने की जरूरत नहीं है । वर्तमान में जे। मूलगु्ण अ्चद्ित हैं, 
परीक्षा करने के बाद सावु-संस्था के लिये जिन मूलगुणों की आब- 
इबफता रद्द जाती है, वे ये हैं- 
१-सम्रमाव, २-ज्ञानयुक्तता, ३-अ्िसा, ४-समथ, 
५- अचौ, ६-अहाचर्य, ७-अपर्रिइ, ८-इंद्रिय-विजय, ९-अति- 
क्रमण, १०-कर्मण्पता, ११-फष्टभहिष्णुता । 
वर्तमान में इन मूठ्गुणों की आवश्यकता है और इनों 
सभी आवश्क्र बातों का संग्र३ और स्पष्टीकरण हो जाता है | 
इनमें से प्राए्म के नौ गुणों। की आलोचना ते सत्तास और 
अद्टाईस मूल्युणों की आलोचना करते समय कर दी मई है। 
बाकी दो मृठ्युण और रह जाते हैं, उनकी संक्षित आडोचना 
यहे। बर दी जाती है | 
कमेप्पत्ा--साधु को जीवन-निरवाद्द के लिये या उसके 
बदले मे कुछ न कुछ सेवा अबश्य करना चाहिये | निद्वति वी 
दुं्ाई देकर प्रवृत्ति को निन्‍्दा करके चुपचाप पड़े रकम का नाम 
घर नहीं है | हों, यह बात अवश्य है कि सेवा अपना अपनी 
योग्यता तथा समाज की आवश्यकता के अबुसार होगे। कोई 
कठाकार हे ते उसको अपनी कछा से सेश करना चाहिये, 
कोई विद्वान है तो वह विद्या देकर सेवा करे, अथवा भगर कोई 


पु 


वृद्ध हे तो उसको बहुत-सी र्यियत दी जा सकती है। हों, इतनी 


नया 


एनिस्ेस्था के नियम | [२३७ 


बात भव है [कि कछाकार या विद्वान ज्यादद ओर अबृदूर कम 
हें। तो कछाकार और विद्ानों को मज़दूरी भी करता पढ़ेगी। 
मतबब यह कि क्रिस काम की क्लितनी क्षावश्यकता दै-उंस देखकर 
योग्पताजमार काम का चुनाव किया जाना चाहिये । परस्पर में एक 
दूमे की सेवा काना, रोगी की देखघाऊ रखना आदि आवश्यक 
कर्तव्य हैं, जे। कि इस मूल-युण के ताप पर अव्य का चाहिये | 

कष्टसाहिष्णुता - साधु-संस्था जो कि 'सेवा-संघ्या! है, उस 
में कश्सहिणाता तो. भलावज्मक है। उपतत और फोपओं की 
विजय का वैन $स्रीडिय किया जता है, परत सहिष्णुता बाब्द 
को महत्ता पर अछूय ही ध्यान रखना चाहिये | करे के सहने 
का अध है- कष्ठों को सहन करके दुःखी न होना, कर्तव्य न 
छोड़ना | ज़रा जान्सी बात में जो लोग झुँझला उठ्ते है, अथवा 
योडी-सी असुशिथि। में भी [जिनका पारा गएम दो जाता है, दे 
कष्सहिष्यु नहीं दे । इकीरिक कष्उद्दिष्णुत को दयासाम्य बढ़ना 
चाहिये, झिस्तु मानासेक कश्सहिष्णुता तो और भी अधिक 
आवश्यक दे | 

वश्-सहिष्णुता का यह अर्य न्ीं है कि मलुष्प व्यय के 
कष्ट मोछ ले | 'पम सुख के डिये है, इसड्यि न तो अनवस्क 
बश्टे को मोल लेने की जरूरत है, न आउश्यक्ष और निर्दोष 
(जितते दृप्तों फे आधिकार नष्ट न द्वोते हो) छुछें। के त्याग करने 
की जरुरत है हों, सहिष्णुता का अम्पाप्त बड़ने के छिये 
उपवास आदि कोई भो काम किया जा सकता है, पल्तु उत्तम 
पैपे न छूटना चाहिये, न सास्य को द्वानि पहुँचना चाहिये | 
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इन ग्यारदद मूहगुणें। में मुनि-सेस्था के पुष्य मुझ्य नियम 
आ जाते हैं | समयानुमार इनें। परिवर्तन भी किया जा सकता 
है, परन्तु सैस्या के घट-बढ़ जाने पर भी या थोड़े-बहुत नामों के 
बंदढ़ जाने पर भौ वछतुतत्त में कोर अन्तर नही आता। अन्य 
छोड नियम समयानुप्तार बनाये जा सकते हैं | 

चारित्र के अगरूप में बहुत-सी बरतें जैनशाडों में प्रचाडित 
हैं| परन्तु आजकल इनका अर प्लिफ ऐकान्तिक निदृत्ति को 
छेसर हिय। जाता है । इसलिये संक्षेप में उनका वास्तविक अप 
बतल देना आवश्यक है, जिसका कि इस संशोधित सल्य जेत* 
धर्म के सांप समन्वय ही सके । 

द्वादशालुप्रेक्षा 

चैशग्य पैदा करन के लिये ये बारह ताद की भावनाएँ 
विचारधाराएँ जेनसाहिल् में प्रचढित हैं | 

अनित्य++फ्रयेफ पदाय नष्ट होनेयाछ दे, इम प्रकार 
का विचार परना अनिद्य-मावना है। अनास्क्ति के छिये यह 
बिचार बहुत अच्छा है | “दुनिया की जिन चीज़ों के लिये हम 
अन्याय करते दें, वे साथ जानेत्रादी नहीं हँ--यह जीवन भी 
क्षणमंगुर हे, तब्र मा इमेक लिये दूमरों के अधिकारी का नाश 
करना व्यप है | प्रकृति को शायद हम थोड़े बहुत अंशों मे 
विजय कर सके, दूसरें मजुप्यों पर मी विज्ञव पा सर्े, . परन्तु मौत 
पर विजय नहीं पा सकते । मैत हमारी सत्र विजर्यों को छीन 
डेगी । जो इमोरे सामने देख नहीं सते, कछ ये इसे; आज 
जो एक झब्द भी बेछ नहीं सऊते+ऊछ वे ही मनमानी सुनायैंगे 


दीद्शालुपे्षा 


बी चंद 


जब यह चार दिन के 
चौंदनी को अस्याचार से के 
एक दिन मिद्ठी मे मिलना ्य 
नये! इस प्रकार के विची ड 
देते। यद्दी अनिष्मभावती रे 

बिपति में चेये एके कक [ _डपषोगी हहै। 
जिस प्रकार सम्पत्ति जे जात है उत्ती कार विपत्ति भी चली 
जाती दे । विपाति के आने पए अंश देगाएे ध्यान इसे बात पर 
रे कि-यद विपेति में जरेगी-तों की घबएते नहीं। हैं. आए 
इताश होकर नहीं * रद्ते । 


« 
/ 
शक 
] 
टट 
््र 
ञ् 


रो लिये इस भे यना कं 
प्तेक को जे ९ जखात | बोल 
8५ 
मी दुरुपयेग हो सकती जिससे बता 
विचार पे रूप दे. देना | दादीनिक 


दुरुपयोग ढैं“ पे मो दाशनिक 

दष्टि से जगत, नि गिक; इस प्रकार की मीर्मासा में इसे 

भावना का विचों का चादिंग । दाशीनिक दंड पा पवन 
के विषय मे विचार काने से है, देय ठवोदिय) आंगणि 


समस्त जगव्‌ के 
नहीं । अभित्यमातरना टेदय मी निःलाव 


अनासाकि आदि द८ग 
| ढारीतिक दृष्टि से आए जगव, विश घ्विद्र थे 


बनाने के लि 
ते भी अनिल्रभावं फिध्या न दो जागगी | 
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चुकाने की कोशिश करते रहना चाहिये | दुनिया क्षणमंगुर ६, 
और दम भी क्षणमंगुर हैं, इसल्यि उत्तरदायित्तहवीन जौवन बनाना 
बायरता है । 
अशरण-मैं दुनिया का रक्षक हूँ, अयपा मेरे बहुत संह्यक 
हैं, मे! कोन क्या कर सकता ६-इस प्रकार को अहड्जार मनुष्य 
मन आ जाय, इत्तके ल्यि अशरण भावना है। मलुष्य का यह 
अहड्डार व्यूप है; क्योंकि मरने से इसको कोई रक्षा नहीं कर 
सकता; न यह किसी वो मरने से बचा सकता है | बीमारी आदि 
के करे का इसे लवये बेदन फरना पड़ता है, उस समय उसके 
'खानुभव में कोई हाथ नहीं बदा सकता-आदि अशरण भाषन! 
है । इसका उपयोग अहड्डार के ल्याम के डिये करना चाहिये | 


दया परोपकार भादि छोड़कर निपट खाषी हो जाना 
भशरण भावना नहीं दे । क्योंकि यथप्ि हम किसी की रक्षा 
नहीं, कर सकते, किल्तु रक्षा करने के लिये यपाशर्ति 
प्रयत्ष करके सद्षमुभूति तो बतछा सकते हैँ और कष्ट संहन का 
ठसमें साहस पैदा कर समते हैं। इस भावना का! मुह्य एक्ष्य 
यही है कि प्रत्येक व्याफ़ को विस। की शरण की आशा न रखकर 
खावटम्वी बनना चाहिये, तपा प्रोपकार भादि करके “हम दुनिया 
रक्षक हैं, इमारे बिना किसी का काम नहीं चल सकता! इण्याई 
अदद्वार छोड़देना चाहिये । 
संसार--चादे श्रीमान हो, चाहे गरेब, समी दुःखी हैं” 


च् 


यह मावना इसलिये भावपयक है कि मिप्तसे एम सेसार के छुद 
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प्रकोमनों में फेप्तकर कर्तवब्यच्युत न हो जाते | दूर से वस्तु छुन्दर 
दिलाई देती दै, इस छोकोकि के अनुप्तार हम दूसरों को छुछी 
समझा करते हैं, परन्तु प्रल्लेक मनुष्य जानता दे कि में छुखी नहीं 
हैँ। जे चीज़ उप्तके पास होती दे उसके विध्रव में बढ़ विचार 
किया करता है कि-- “अच्छा | इससे क्‍या हुआ |” इप्त अकार 
का असन्तोष उत्ते दूसरों की तर्‌इ बनने के जिये प्रेरित काता है 
और यह प्रेरणा पत्िद-पाप को बड़ोने में वया उसके द्वारा अन्य 
पापों के बढ़ने में सहायक दोती है (अगर उसे यद गादूस हो जाय 
कि इतना पाप करके भी मुझे जो कुछ मिणेगा-उप्॒र्म भी में दुखी 
हुंगा, ते! पाप को तरफ उसकी भ्रेरणा नहीं होती ) परन्तु इसका 

मह मतलब नहीं है कि आग हमोरे और दूसरों के उपर ब्याचार 
होता दो तो एम उत्ते दूर करने की कोशिश न को । प्रथम 
अध्याय में के गये नियमों के अलुस्तार हमें सुख की वृद्धि करना दी 
जाहियि । इप्तलिवे इस माता के विपप में दूछ) इष्टि यह है कि 
संसार में दुःख बहुत दें. प्राकृतिक दुःखों की सरीक्ष नहीं है, 
उन्हीं को द॒टाने में हमारी सात शक्ति खर्च हो सकती है, फिर भी 
थे पूरे रूप में ने हु पजिंग । ऐसी दाल्त में द्रम परहपर अन्याव 
और उपेक्षा काके जो दु/खों को इृद्धि करते हैं, यह क्या उचित 
है ! संसार में दुःख बहुत ६, इसलिये दृग से मितना बन सके उसे 
नह करने को कोशिश करता चाहिये, इादि अन्य अनेक इशियों 
से यह भावना रखना चाहिये, जिससे लपर-कल्पाण दो । 
एकल्य -- मनुष्य अकेश ही पैदा दोत है और भकेण दी 

भरता है, हर हाहत में इसका कोई साथी नहीं है, छपादि विभार 
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एकव-माजा है । स्वावठसखन तथा अनासाक्त की वृद्धि के श्िये 
यह भागना बहुत उपयोगी है | पल्तु दुनियां, जो सहयोग के तल 
पर ठदरी हुई है, उसका इस भायना से खण्डन नहीं होता; बल्कि 
वह सहयोग और मी अच्छा बनता है । पति-पत्नी, पिता-पुत, गुर 
शिष्य, भाई बदन तथा मित्र आदि के जो। सस्वन्ध हैं-वे उचित 
और आउस्षऊ हैं, पर-तु प्रप्येक व्याफ़ति की यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि इन सम्बन्धें से छाम उठाने में वह अमल है | उसकी योग्यत! 
ही उसेके काम आयगी | जिप्त श्रकार हम अपनी मलाई के टिंये 
दूसरे से सहायता चाहते हैं-उसी प्रकार दूसरे भी अपनी भर 
के लिये हमसे सद्दायता चाहते हैं । दूसरों क्री भराई करने की हम 
में जितनी योग्यता होगी, उसी के ऊपर यह बात निर्भर है कि हम 
दूसरों से कुछ छाभ ठठा से | यही हमार एकल हे जो कि सह" 
योग के अनेकल के लिये अख्ुपयोगी दें । एक का यह अर 
नहीं है कि व्यक्त या अव्यक्त रूप में दुनिया से तो हम व्यम उठेति 
रहें, विन्‍्तु उसफा बदण चुकाने के डिये कह्ठते फिरें |कि “न द्षम 
किसी के, न कोई हमारा, झूठा दे सत्तारा? | यह तो एक प्रकार 
की घोर स्वायेघता है एक्स माला इस सज्ायोपता 
के छिये नहीं दे, किखु खाबढम्री +तथा,,, योग्य 
बनने के लिये है | और हों, उस समय सन्ताप के ह्िंगेपष्डें। जंड् 
हमनो कोई सद्ाध न.दे | उस समय हमें सोचना चाहिये कि 
प्रत्येक प्राणी अक्केडा ढै, अगर मुझे कोई सहारा नदीं देता तो मुध्ें 
अपने में द्वी सुखी रहने की कोशिश करना चाहिये, आदि । 
अन्यल--मैं अपने शरीर से मी मिन्न हूं, इस प्रकार की 
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मायना से शारोत्कि सुखदु अपने वो सिक्षुद्य नहीं कर पाते, 
प्रायः शागरिक सुख-दु"ब के विचार ह ही मनुष्य की सारी शक्ति 
नश होती दे, पर्तु छुख-दु ख वा बडा ज्रेत शरीर से मिल किसी 
क्षन्य ग्सतु में दै-इस वात के जिचार से वह प्रधम अध्याय मै बतलाई 
हैं सुखी रहने की करा सीखना दै और छुछी बनने के लिये 
मैतिक साधनों पर द्वी अगछम्बित नहीं रद्दता । हर 

प्रश्ष -- यथपि आपने आता का पृथक अम्तिल पिद्ध कर 
दिया है, फिर भी दारनिक यावैज्ञानिक दृष्टि से आप्मा की समस्या, 
प्रमस्‍्या ही बनी रहती है | अब भी ऐसे तिचारक हैं जा. आता 
को स्पतन्त्र तत्म नहीं मानते । वे यह भाउना कैसे रख सफते 
हु (थे भागनाएँ ते धार्मिक हैं, इनरा दाशनिक या अैज्ञानिर बातों 
से सम्बन्ध करने की वया जुखसत द्ब्ः 

उत्तर--अन्यवन्माबना का दार्शनिक चर्ची से ऐो£ सम्बन्ध 
नहीं। है; इमल्यि आम के निद्वल से भी कोई सम्बन्ध नह है 
युदद। तो स्िफ इतनी वात से मतलब दे कि शारीरिक सुखों से भिन्न 
और मी घुख है, जिसके न होने पर शाररिक छुख ने होने के 
बराबर दै और जिसके दवाने पर शारीरिक सुखें। का अभाव नहीं 
खडयाता । आछयादी उत्ते आत्मीक-छुख कहें और अनात्मपादी उसे 
मारनासिकन-सुख कहें । यह वात ते अनुमयसिद्ध दे कि वहत से 


मनुष्य खानिनपीने का कट होने पर भी असल रहते हैं, जेढ को 
योतनाईँ भी उसके हर्ष के। नहीं छीन पाती और पहुत से आदमी 
सब साधन रहने पर भी (प्मी आदि से जखते हैं, चैन स्चसोमी 
नहईं। पाते । यदी अन्‍्यल वी सचाई मात होती है । इस सुष-श्रोत! 
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को-जिसे कि आलवादी अनाध्मवादी सभी मानते हैं-भ| मा का, 
मन का, या शरीर के किसी अन्य सूक्ष्म भाग का कहिये इसमे कोई 
हानि नहीं, पए्तु उप्रके समझ डेंने पर सुख के विषय में मनु 
की जे दिशाभूल होती दै-वह दूर दो जाती है। यही अन्यल- 
भातना का छाम है । 


अश्युचि- शरीर बी अज्यचिता का विचार करना अश्ुचि- 
भावना दे | इससे दो लाभ हैं । पढ्िछा ते यह |कि इसमे कुछ- 
जाति का मद और छूताछूत का ढोंग दूर हो! जाता है। मतुष् 
अहकारश अपने शरीर को शुद्ध समझता है| कोई भार 
व्यभिचार-नात हो तो उप्ते अजद्ध समझता है। पल्तु अद्युपि 
भावना बतछाती है कि झरोर ठरीडी अश्युधि बसु में 
शुचिता और अशद्युचिता की कल्पना करना हो. मर्खता है। 
शरीर तो सबके अपतित्र हैं। इसी प्रकार कोई कोई मेड़े जीय 
शद्व के घर में पैदा द्वोनेवाडे शरीर को भशुचि और आक्षण भादि के 
घर में पैदा द्वोनेगके शरीर को झुचि समझते हैं | उनको भी अश्युति 
भाववा बत्ती है कि सभी शरीर अज्ञात हैं, “इनमें शुविता 
अशुचिता की कन्पना करन! मूर्णता है | ह 


दूसरा छाम यह है कि शरीर, को अश्ुचि समझने से 
झीरिक भोगें। की आसक्ति कम हो जाती है | इस प्रकार शारौरिक 
अहंकार और आताफि को कम करने के डिये इस भावना का 
उपयोग करना चाहिये | पर्तु अश्ुचि-भावता के नाम पर 
लच्ठता के विषय में आपयोद्दी न करत! चाहिये + 
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आश्रय--दुँ ख के कारणों पर॑ विचार करना आश्रय" 


भावना है | 

संवर-दु ख के कारणों को न आन देने या उनके प्रैेकने 
के विषय में विचार करना समर-मावना है । 

नि्जरा- भय हुए दु,ख को किस प्रकार दूर किया जाय, 
सदन किया जाय, आदि विचार करना निर्गरा-भावना है । 

आश्रय रुवर निर्णय मावन। को सामग्री अयम अध्याय में 
डिखी गई है । इस अच्चाय में भी सदाचार के जे। नियम ईं-वे भी 
उपयोगी हैं. । तथा तीसरे अध्याय में सम्परदर्शन के वर्णन में भी 
यहुत-सी सामग्री है । ध 

लोक- विज्त वहुत महान दै, उसमें हमारी कीमत एक 
अप सरीखी है, इसलिये छोटी छोटो बातों का छेकर भद्यार 
करना ब्यर्थ है, आदि विचार ओक़-मायन। है । 

रिज्ति तीन-सैतैंताडीस राजू का है ? पुरुषाकार है या गेल 
या अनिर्दिष्ट सत्पान * झइयादि मौगोलिफ विचार छझेक-भाषना के 
पिषय नहीं हैं | अपंता मौगेलिक इछि से जिसको जैसे विचार 
रखना हो रक्छे, परत भौगे/लिक इष्टि को मुख्यता न देवे | मुख्यता 
इंच्ी या ऐसे द्वी विचार को देना चाहिये कि जिससे विनय शाल्ता 
आदि गुणों की उत्तेजना मिडे | मिश्र के विषय में विचार करने से 
जो एक कौतृहठ, द॒प तथा जीउन के क्षुद्र खायों पर उपेक्षा पैदा 
होती है, जिससे पाप करने में उत्साद नहीं रहता, वड़ी बडा छाम 
है। 
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बोधिदुदम--सत्र कुछ मिलना सरर है, परन्तु सथ कौ 
प्राप्ति दुरठम है । मनुष्प-जन्म, सुशिक्षा, छुतगति आदि तो दुर्दम है 
है परन्तु सब ठुछ मंद जाने पर अहकार-रूपी ।पंशाच आका 
सब छीन छे जाता है। धन और सम्मरदाय के बेंप में हम अहृयार 
के ही पुजारी दो जाते हैं, इसलिये दुनियों के विनिध सम्दायों। मे 
जे। सत्य है, उसकी प्रापि नहीं हो पातो | किसी नी धर्म के द्वाग 
सब्र धर्मों को प्राप्त कला दुर्लम है, स-पर्म-प्ममान दुर्लभ है; 
धर्म वा मर्म प्राप्त करना दुेम है और जब तक वह प्राप्त तन किया 
जाय, तब तक धरम का जीवन से कोर सम्बन्ध नहीं दो सकता, 
जीरन की सफछता नहीं हो सकती, आदि विचार करना वोधि- 
दुर्दभ-मावना है | 

धर्माज्यावत्व--धर्१ मिस तरह कहा जाते, मिस वह 
घात्पात गीत क्षच्छी तरह कहा गया कदछावे, इस अकार वा 
बिचार करना पर्मल्ाज़्यातल-मायना है | थम सबके दिये हितयारी 
होना चाहिये, उसमें सबका समानाप्रिकार द्वोगा चाहिते, क्रित्त 
दूसरे धम की निन्‍्दा न होना चाहिये, समस्वय बुद्धि होना आहिये, 
गुण वहीं भी हो-निःपक्षता से उसके अपनाने वी उदारता होना 
चहियि, रलादि विशेषताएँ ही परम की साख्यातता हे । 

बारह भावनाओं के परिषय में यह्षों सूमरूप में दी कहा गया 
'है। इसझा भाष्य ते बहुत छल्रा किया जा सकता है, पर्तु उस 
माष्य का मसाछ इन अध्यायों में जद्दों-तड्टों बहुन-सा है, इसने 
उद्द यह्ों। नहीं ढिखा जाता दै । 


कक आई 
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क्षमा है । य्पि बदछा ढेने की शक्ति न दोने पर भी क्षमा खड़ी 
जा सकती है, परन्तु शर्त यह हैं कि उसके दिल में ते बदछ ठेंने 
की भावना विडकुछ निकठ जाय; फिर भी दुनिण को उत्तका 
मूल्य तभी माद्म द्वोता है जब कि उसके पीछे क्षमता द्वोढी दे । 
कभी कभी मनुष्य छ्वारथवश पक्षपातवश् क्षमा का ढोंग करके अन्याप 
और अज्याचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में सद्दायक दोता है। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
डिये दंड देने की दी आवश्यकता द्वो ते क्षमा को धारण करे 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदादरणार्थ म० रामचम्ढ़ ने 
रावण को देंड दिया, परतु इसीलिये यह नही कद्दा जा सकता कि 
भ० रामचन्द्र क्षमाशीछ न ये | अगर रावण अपराध स्वीकार करे 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का हों उसका गणज्य 
छोड़ देने को तैयार पे | इसल्पि म० रामचन्द्र और म० मद्दाषीर 
म० चुद्ध भादि की क्षमाशीठता में कोई अन्तर था, यद्ध बात नदी 
कह्दी जा सकती | जो अन्तर दिखाई देता दै बढ़ हृदय की इंचि 
का नहीं, बिन्‍तु परित्पिति का दे |इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर भांति हैं. जब कि हृदय में क्षमा द्ोने पर भी ठोक 
कल्याण के डिये या दंडनीय व्याक्ति के बल्याण के डिये दड की 
आवश्यकता दोती दे । दुःख इतना हद दै कि साधारण झोगें की 
यद समझना कठिन द्वो नाता दे कि वाध्तन में यहों क्षमा दें या 
क्षमामास दे । 

बाह्य-भद्विंसा किस प्रकार ढिंता द्ोती हैं, और वाह्म-दिंसा 
नी बा्धय में किस प्रकार अदिसा दोती दे इस विवेचन में जिस 
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क्षमा है । यर्थापे बदठा ठेंने की शक्ति न होने पर भी क्षमा खड़ी 
जा सकती है, परत शर्त यद हैं कि उसके दिरू में से बदल ठेने 
की माना बिडकुछ निकल जाय; फिर मी दुनिण को उत्तका 
मूल्य तभी माद्म द्वोता है जब कि उसके पौछे क्षमता द्वोढी है । 
कमी कमी मनुष्य स्वा्यवद् पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
और शश्लाचार में व्यक्त या अब्यक्त रूप में सहायक दवोता दै। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
हिये दंड देने की दी जावश्यकता दो तो क्षमा को धारण करे 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदादरणार्थ म० रामचल्न ने 
रावण को दंड दिया, पएतु इसीडिये यह नहीं का जा सकता कि 
,१० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे । अगर रावण अपराध « छीकार करने 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का हों। उसका एव 
छोड़ देने को तैयार थे | इसछिये म० रामचन्द्र और म० मद्दाधीर 
म० बुद्ध भादि की क्षमाशीछता में कोई अन्तर या, यद्द बात नहीं 
क्दी जा सकती | जो अन्तर दिखाई देता दे बह हृदय की इंति 
का नहीं, किन्तु पर्रित्तिति का दे ।इस प्रकार जीवन में ऐंते 
अनेक अवसर भांति हैं जव कि हृदय में क्षमा होने पर भी छोक- 
कल्याण के डिये या दंडनीय व्याक्रि के कल्याण के छिये दंड की 
आवश्यकता क्षेती दे । दुःख इतना द है कि साधारण छोपों की 
यद समझना कठिन हो जाता है कि यास्‍्तन में यहाँ क्षमा है, ये 
क्षममात है ॥ ._ 

बाह्य-्भहिता किस अकार हिंसा द्वोती है, और बाह्म-दिसा 
भी बालब में किस प्रफार अहिंसा होती है इस व्विचन में जित 


ई 
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क्षमा है । यर्यापे बदला ढेंने की शक्ति न होने पर भी क्षमा ख़खी 
जा सकती है, पल्तु शर्त यद्द दैं कि उसके दिल में से बदल डे 
की भावना बिडकुझ निकछ जाय; फिर भी दुनिण को उत्ता 
मूल्य तभी मादठम होता है जब कि उसके पीछे क्षमता दोबी है। 
कभी कभी मनुष्य स्वायवेश पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करके अन्‍्याव 
और अज्ाचार में व्यक्ष या अव्यक्त रूप में सद्दायक द्ोता दै। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
हिये दंड देने की द्वी आवश्यकता हो तो क्षमा को धारण करे 
हुए भी दंड दिया जा सकता दै | उदादरणाथ म० रामचद ने 
रावण को दंड दिया, पए्तु इसीलिये यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
१० रामचन्द्र क्षमाशीड न थे। अगर रावण अपराध स्वीकार करके 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का हों उसका राज्य 
छोड़ देने को तैयार थे | इसल्यि म०_ रामचन्द्र और म० मद्दाबीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशीर्ता में कोई अन्तर या, यद्ध बात नहीं 
कंददी जा सकती | जो अन्तर दिखाई देता है वह हृदय की इंति 
का नहीं, किन्तु परिस्थिति का दे ।इस प्रकार जीवन में शेप 
अनेक अवसर आंते हैं जब कि हृदय में क्षमा दोने पर भी छेक- 
कल्याण के डिये या दंडनीय ब्याफ़ि के कल्याण के डिये दढ की 
आवश्यकता क्षेती दै । दुःख इतना द। दे कि साधारण थोगों कष 
यह समझना फठिन दो जाता है कि यास्‍्तर में यहाँ क्षमा दे; या 
क्षमामातत दें । 

वाह्म-भद्विंसा किस प्रकार दिसा दोती है, और वाह्म-दिंठा 
भी बास्वय में किस प्रकार अद्धिसा द्वोती है इस विविचन में जिस 
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क्षमा है। यर्थापि बदला छेंने की शक्ति न होने पर भी क्षमा ख़खी 
जा सकती है, पर्तु शर्त यद है कि उसके दिल में से बदल ठेंने 
की मातना बिलकुल निकठ जाय; फिर मी दुनिण को उसका 
मूल्य तभी मादम द्वोता है जब कि उसके पीछे क्षमता द्वोही है । 
कमी कमी मनुष्य स्वामवश्ञ पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
थैर बश्याचार में व्यक या अव्यक्त रूप में सहायक दोता है। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अत्याचार को रोकने के 
हिये दंड देने की द्वी आवश्यकता द्वो तो क्षमा को घाएण के 
हुए भी दंड दिया जा सकता दे | उदादरणार्थ मै० रामचद्व ने 
रावण को दंड दिया, पल्तु इसीलिये यह नहीं कष्ा जा सकता कि 
,7० रामचन्द्र क्षमाशीठ ने ये। अगर रावण अपराध . स्वीकार कप 
सीता बापिस दे देता तो म० रामघन्द्व ज्यों का हों उसका राज्य 
छोड़ देने को तैयार थे | इसहिये म०. रामचन्द्र और म० मदवीर 
म० बुद्ध आदि की क्षमाशोल्ता में क्रोई अन्तर या, यद्ध बात नहीं 
कही जा सकती । जो अन्तर दिखाई देता दै वह हृदय की इृति 
का नहीं, किन्तु परिप्तिति का है।इस प्रकार जीवन में रेस 
अनेक अवसर आंत हैं जब कि हृदय में क्षमा होने पर भी छोष 
कल्याण के लिये या दंडनौय ब्याक्षि के कल्याण के लिये देड की 
आवश्यकता होती है । दुःख इतना है) दै कि साधारण झोगें को 
यद समझना कठिन हो नाता है कि वाध्तन में यहाँ क्षमा है; मी 
क्षमामास दे । ड 
बाह्य-भद्दिसा किस प्रकार दिंता दोती है, और बाह्म-दिंसा 
भी वास्तव में किस प्रकार अहिंसा होती है इस विवेचन में जिस 
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क्षमा है | यधपि बदठा छेने कौ शक्ति न द्वोने पर भी क्षण खखी 
जा सकती दै, पर्तु शर्त यद्द दे कि उसके दिल में से बदल डेंगे 
की भावना बिछकुछठ निकठ जाय; फिर मी दुनिय को उचवा 
मूल्य तभी मादम दोता दे जब कि उसके पीछे क्षमता होती दै। 
कभी कमी मनुष्य स्वायेवश पक्षपातयञ्य क्षमा का दोंग करके अन्याव 
जैर जल्लाचार में व्यक या अब्यक्त रूप में सह्दायक द्ोता दै। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अद्याचार को रोकने के 
डिये दंड देने की दो आवश्यकता दो तो क्षमा को घारण करते 
हुए भी दंड दिया जा सकता दै | उदाइरणार्ष म० रामचद्र मे 
रावण को दंड दिया, पल्तु इसीलिये यह नईीं कद्दा जा सका कि 


० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे। अगर रावण अपराध स्वीकार कफ़े 


सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का हो उसका रा्य 
छोड़ देने को तैयार थे | इसड्यि म० रामचन्द्र और म० मद्दापीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशीठ्ता में कोई अन्तर या, यद्द बात नहीं 
कद्दी जा सकती । जो अन्तर दिखाई देता दे वद्ध हृदय की इंपिं 
का नहीं, किन्तु परित्तिति का दे । इस प्रकार जीवन में ऐँते 
अनेक अवसर आंते हैं. जब कि हृदय में क्षमा दोने पर भी छोक- 
कल्याण के ढिये या दंडनौय व्याक्षि के कल्याण के डिये दंड की 
आवश्यकता दोती दै । दुःख इतना है दै कि राधारण ओेगें। को 
यह समझना कठिन हो जाता है कि वाघ्ततत्र में यहोँ क्षमा दे वो 
क्षमामास दे । . _ 
बाह्य-अददिंसा किस प्रकार हिंसा दोती है, और वाह्म-दिंता 
भी बास्तय में किस प्रकार अहिंसा होती दे इस विवेचन में जिस 
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क्षमा है । यधपि बदला ठेंने की शक्ति न होने पर भी क्षमा खुली 
जा सकती है, परन्तु शर्त यह है कि उसके दिल में से बदल ठेते 
की भावना बिछकुछ निकठ जाय; फिर भी दुनिया को उत्वा 
मूल्य तभी मादूम दोता है जब कि उसके पौछे क्षमता द्ोती दे। 
कमी कम मनुष्य स्वानवश पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
और बच्लाचार में व्यक्त या अव्यक्त रुप में सह्दायक होता है। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोके के 
हिये दंड देने की ही जावश्यकता हो ते क्षमा को धारण के 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदादरणार्थ म० रामचन्र ने 
रावण को दंड दिया, पल्तु इसीलिये यह नदी कद्दा जा सकता मे 
० रामचम्द्र क्षमाशीठ न थे । अगर रावण श्पराध . स्वीकार करने 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का लों। उसका एस 
छोड़ देने को तैयार थे | इसहियि म०. रामचन्द्र और म० मद्दवीर 
म० बुद्ध भादि की क्षमाशोल्ता में क्रोई अन्तर था, यह बात नदी 
कही जा सकती । जो अन्तर दिखरणाई देता दे वह हृदय की इंति 
का नहीं, किन्तु परित्तिति का है।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर भांते हैं जब कि हृदय में क्षमा दोने पर भी छोकः 
कल्याण के डिये या दंडमौय ब्याक्ति के बल्याण के डिये दंड की 
आवश्यकता होती दै । दुःख इतना दे) दै कि साधारण थेगों को 
यह समझना फठिन हो नाता है कि बात्तम में यहाँ क्षमा है। में 
क्षमाभाप्त दे । 

बाह्य-भदिंसा किस प्रकार दिंता द्ोती है, और वाह्म-दिसा 
भी वास्तव में किप्त प्रकार अहिसा छोती है इस विवेचन में गित 
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क्षमा है । यर्पि बदठा ठेंने की शक्ति न होने पर मी क्षण ख़जी 
जा सकती है, पर्तु शर्त यह है कि उसके दिल में से बद॒दा ठेगे 
की भावना बिल्कुल निकठ जाय; फ़िर भी दुनिण को उत्डा 
मूल्य तभी मादूम दोता है जब कि उसके पीछे क्षमता दोती है। 
कमी कभी मलुष्य स्वापेवश पक्षपातवश क्षमा का ढोंग करने अन्याय 
और शक्षाचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में सहायक होता दै। 
यहाँ मी क्षमा न समझना चाहिये । अगर अत्याचार को रोके के 
डिये दंड देंने की द्वी भावश्यकता हो तो क्षण को भारण के 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदादरणाथ म० रामचम्र मे 
रावण को दंड दिया, पएतु इसीलिये यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे । अगर रावण अपराध . स्वीकार के 
सीता बापित दे देता ते। म० रामचन्द्र ज्यों का हों उसका राम्य 
छोड़ देने वो तैयार थे । इसढिये म०. रामचर्द् और म० महंपीर 
म० बुद्ध आदि की क्षमाशीव्ता में कोई अन्तर या, यद्व बात नई 
कद्दी जा सकती | जो अन्तर दिखाई देता दै वह हृदय की इंपि 
का नहीं, किन्तु परिश्यिति का दें ।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर भांति हैं जब कि हृदय में क्षमा दोने पर भी लोक 
कल्पाण के डिये या दंडनीय व्यात्षि के कल्याण के डिये दंड की 
आवश्यकता होती दै । दुःख इतना है] है कि साधारण थोगें को 
यद समझना कठिन हो नाता है कि बात में यहाँ क्षमा हैं। गो 
क्षमामास है।. _ 

बाह्म-भदिंसा किस प्रकार दिंसा दोती है, और वाह्म-दिंसा 
भी वास्तर में किस प्रकार अहिंसा होती है इस विवेचन में जिस 
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क्षमा है । यर्थपि यदछा ढेंने की शक्ति न द्वोने पर भी क्षमा खो 
जा सकती है, पस्तु शर्त यद्व दै कि उसके दिल में से बदल ढेगे 
की भावना विडकुल निकठ जाय; फिर भी दुनिण को उसका 
मूल्य तभी मादम क्षेता दे जब कि उसके पीछे क्षमता द्ोही है । 
कभी कभी मनुष्य स्वावश्ञ पक्षपातयश क्षम का ढोंग करके अस्याय 
और जज्याचार में व्यक्ष या अव्यक्त रूप में सद्ायक दोता दे। 
यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
डिये दंड देने की दो आवश्यकता द्वो ते। क्षमा को घारण करते 
हुए भी देंढ दिया जा सकता है | उदाइरणाथ म० रामचढ्क मे 
राबण को दंड दिया, पएतु इसीलिये यह नद्ी कद्दा जा सकता कि 
,१० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे । अगर रायण अपराध छीकार के 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का हों उसका राग्य 
छोड़ देने को तैयार ये | इसल्यि म० रामचन्द्र और म० मद्दावीर 
म० बुद्ध आदि की क्षमाशीठता में कोई अन्तर या, यद्ध वात नदी 
कही जा सकती | जो अन्तर दिखलाई देता दे वद्द हृदय की इंतिं 
का नहीं, किन्तु परित्तिति का दे ।इस प्रकार जीवन में रेंसे 
अनेक अवसर आते हैं जब कि हृदय में क्षमा द्ोने पर भी ठोक- 
कल्याण के छिये या दंडनीय ब्याक्षि के कल्याण के डिये दड की 
आवश्यकता द्ोती दै । दुःख इतना ह) दे कि साधारण झेगों को 
यह समझना कठिन दो जाता दै कि वात में यहाँ क्षमा है। यों 
क्षमामास दै । 

वाह्म-अद्विंता किस प्रकार ढिंता दोती है, और बाह्म-दिसा। 
भी वास्तन में किस प्रकार अहिंसा होती दे इस विवेचन में जिस 
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क्षमा है | यद्यपि बदका लेने कौ शक्ति न दोने पर मो क्षमा र|ग्खी 
जा सकती है, पर्तु शत यह है कि उसके दिल में से बदछा लेने 
कौ भावन[ विछकुछ विकझ जाय; फिर भी दुनिण को उत्तका 
मूल्य तभी मादम द्वोत् है जब कि उच्चके पीछे क्षमता होही है । 
कभी कभी मनुष्य स्वावश पक्षपातरश क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
और ज्ष्याचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में सहायक होता है। 
यहाँ मी क्षमा न समझना चाहिये ! अगर अल्याचार को रोकने के 
डिये दंड देने की ही आवश्यकता हो तो क्षमा को घारण करते 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदाहरणाथ म० रामचन्द्र मे 
रावण को दंड दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
१० रामचन्द्र क्षमाशीठ न थे | अगर रावण अपराध स्वीकार करके 
सीता वापिस दे देता तो म० रामघन्द्र ज्यों का लों। उसका रम्ब 
छोड़ देने को तैयार ये । इसल्यि म० रामचन्द्र और म० मद्दावीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशील्ता में क्रोे३ अन्तर या, यह बात नहीं 
फद्दी जा सकती | जो अन्तर दिखलाई देता दे वह हृदय की बृत्ति 
का नहीं, विन्‍तु परित्तिति का है।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक्न अवसर भांति हैं जब कि दृदय में क्षमा दोने पर भी छोक- 
कल्याण के छिये या दंडनीय ब्याफ़ि के कल्याण के लिये दंड की 
आपश्कता द्वोती दे । दुःख इतना है] दै कि साधारण झोगों को 
यद समझना कठिन हो नाता है क्लि वाए्तन में यहों क्षमा है, या 
क्षमामाप्त हद). _ 

बाह्य-भद्विता क्षिस प्रकार ढिंता द्ोती हैं, और वाह्म-दिसां 
भी वास्तव में किस प्रकार अहिंसा होती है इस विवेचन में निसत 
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त्तद्ट विचार किया गया है, वैसा हो जिचार यह क्षमा के प्रिपय में 
मो कर डेना चाहिये। क्षण भी अह्विसा-धर्म का एक मांग हे, 
किन्तु कोमल और सुन्दर भाग है । 

यदप्रि दड को भी अहिंसा के भीतर स्थान है, फ्रिर भा 
बहुत से अयसर ऐसे आते हैं जब बैर की परम्परा वो दूर करने के 
डिये या स्थायी शाति के हिये क्षमा ही एक अमोघ उपाय रद जाता 
हैं । यदि मनुष्य सप्रैेत्न बदले की नौति से काम छेने छंगे तो सेसार 
में $:खें! की इंद्धि प३ ग्रणों हो जाते और उस्ते कभी श्यन्ति न 
मिछे । धिद्द अगर मच्छरों का शिकार करने छंगे तो इससे उसका 
पेट ते न भरेगा, मिन्तु उसी इतनी शक्ति ब्योद होगी कि वह 
अध्मग हो जायगा | सफड्ता और शान्ति के छियि अनेक उपद्रवों 
ये। सहन करके ही हम अपनी झान्ति वी रक्षा कर सकते हैं, तथा 
दूक्तरों को मी छुणगे पर छग सकते हैं। अनेक दुष्ट और क्र 
प्राणी जो कि किसी भी प्रसार के दंड से नहों मुघर सके, या 
दड्ित नहीं फ्िप जा सक-वे क्षमा से सुघर गये | के३ कोई चौज 
वानी से गलती है, और काई कोई चीज अभ्नि स गलती है । 
अपने स्पान पर दोनों को उपयोगिता ६ । इली प्रकार कहीं देंड- 
नीति काम करती है, कह्ढीं क्षमा | एक के स्थान पर दूसेर से काम 
हेने से अनय हो जाता है । जिस प्रकार दड के घ्थान पर क्षमा 
काम नहीं कर सऊती, उ्ती प्रकार क्षम के स्थान पर दंड काम 
नहीं कर सऊता ! दंड की उपयोगिता कमी कभी है, उससे दंड- 
नीय के सुधार वी आशा कम है, जब कि क्षश की उपयोगिता 
सदा है बार उससे क्षम्य के सुधार की आशा अधिक हे । जहाँ 
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क्षमा है । यद्यपि बदढा डेने को शक्ति न होने पर मी क्षमा सखी 
जा सकती है, परन्तु शत यह है कि उसके दिल में से बदला ढेने 
की भावना बिलकुल निकठ जाय; फिर भी दुनिण को उसका 
मुल्य तभी मादूम दोता दे जब कि उसके पीछे क्षमता द्वोती दे । 
कभी कभी मनुष्य स्वायेयश पक्षपालत्रश क्षण का ढोंग करके अन्याय 
और शत्माचार में व्यक्त या अव्यक्त रूप में सह्दायक होता दै। 
यहाँ भी क्षण न समझना चाहिये | अगर अज्याचार को रोकने के 
हिये दंड देंने की ह्वी आवश्यकता दो ते क्षमा को धारण करते 
हुए भी दंढ दिया जा सकता है | उदाइरणा म० रामचम्द्र ने 
गबण को दंड दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कक्ष जा सकता कि 
१० शमचन्द्र क्षमाशीठ ने थे। अगर रावण अपराध . खीकार करके 
सीता वापिस दे देता तो म० रामचन्र ज्यों का हों उसका राज्य 
छोड़ देने को तैयार थे । इसल्यि म० रामचर्द्र और म० मद्दावीर 
म० बुद्ध भादि को क्षमाशील्ता में कोई अन्तर या, यह बात नहीं 
कही जा सकती । जो अन्तर दिखलाई देता है वह हृदय की बृत्ति 
का नहीं, किन्तु परित्षिति का है।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
.अनेक अवसर थाति हैं जब्र कि हृदय मे क्षमा होने पर भी ठोक 
कल्याण के डिये या दंडनीय ध्यात्ि के कल्याण के डिये दंड की 
आवश्यकता होती है । दुःख इतना है) है [कि राधारण छोणों फो 
यद्द समझना कठिय हो जाता है कि बात्तन में यहाँ क्षमा है, या 
क्षमभास है |. _ ॥|॒ 
बाह्य-भ्दिता किम प्रकार दिशा दोदो है, और वाह्म-दिसा 
भी वास्तव में किस प्रकार अहिसा द्वोती है इस विवेचन में जिस 
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त्तह विचार जिया गया है, वैसा हो पिचार यह क्षमा के सिपय में 
मी कर लेना चाहिये। क्षण मी अध्दिमा-धर्म का एक भाग हे, 
किम्तु कोमल और सुन्दर भाग है । 

यद्यपि दद को भी अहिंसा के भीतर स्थान है, फिर भी 
चहुत से अयसर ऐसे आते हैं. जब वर की परम्परा को दूर करने के 
ये या स्पायी झाति के लिये क्षमा ही एस अमोघ उपाय 7ह जाता 
है! यदि मनुष्य सत्र बदछे की नीति से काम लेने एो। तो ससार 
में 6खें। की बृद्धि फ३ गुणी हो जाते और उसे कमी शान्ति न 
मिछे । सिंह अगर मच्ठरों का शिक्षार करने ढगे ते| इससे उसका 
पेट ते। न भरेगा, रिन्तु उसी इतनी झाक्ति बर्नोद होगी कि बद्ध 
अध्मग हो जायगा । सफ्रर्ता और शान्ति के लिये अनेक उपद्वों 
को सहन करके डी हम अपनी शान्ति सी रक्षा कर सकते हैं, तथा 
दूसरों को भी सुनोगे पर छगा सकते हैं। अनेक दुष्ट और कूर 
प्राणी जे क्रि किसी भी प्यार के दड से नहीं झुधर सके, या 
दंडित नहीं क्रिय जा सक-वे क्षमा ते खुघर गये । को३ वोई चौन 
पानी से गछती है, और कोई कोई चौज अग्नि स्ष॒ गेज्ती है। 
अपने स्थान पर दोनों को उपयोगिता ८ । इनी प्रवार कही दंड- 
नीति काम बरती है, कहीं क्षमा | एक के स्थान पर दुसरे से काम 
डैने से अनथ हो जाता हैं । जिम प्रझार दड के स्थान पर क्षमा 
काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार क्षमा के स्थान पर दंड काम 
नहीं कर सकता | दइ वी उपयोगिता कमी कमी ढे, उससे दंड- 
नौय के सुधार वो आशा कम है, जब कि क्षम वी उपयोगिता 
सदा दे और उमसे क्षम्य के खुबार वी आशा! अधिक है.। जहाँ 
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तक हो सके क्षमा से काम लेना चाहिये, उिन्‍्तु अन्याय को रोकने 
के ल्यि जब कोई दूसप उचित उपाय न रहें तब दंड से काम 
हेना चादिये । क्षण अपने स्थान पर क्षमा है और दूसरी जगह 
क्षमामास है । 

मादेब-मान अद्दकार मंद का त्याग काना अधीत्‌ रिनिय 
खना माईय है । क्षमा के समान मादय के पहिचानने में भी 
बिना है । चापद्सी और दौनता का मादव से बुठ सम्बेनब 
नहीं है, पर्तु कमी वभी ये मादव के आसन पर आ बैठते हैं, 
इसलिये इनसे सावधान रदना चाहिये | आश्मगौर या गुण-गैरव 
कमी कभी मर्द से रिरद्ध माउम होते हैं, परन्‍्तु वात विछ्युल 
उल्टी है. । बास्ततर में ये दौनता और चापदमी के श्रियों दे । 
कमी कभी मंद भी अल्मगैरत वा रूप घारण बर छेता है, जब कि 
आलगौरय से उमका फोई सम्बन्ध नहीं रहता | मैमे--पेय देश, 
मेरी जाति, मेरा धी-आदि मार्यों में आलगौरय समझ लिया जाता 
है कमी कभी इन आत्गौरव होता भी है, पज्तु अधिकाश 
स्पानों में देश, जाति, ध+ के स्यानों पर मनुष्य कोश! को पूजा 
ही करता है, उन बढ़े बड़े नामी की तो सिर्फ़ ओट छी जाती दे | 
अपना भाव माय दें कि मार्दवाभास, इस बात की, पद्षिचात 
जुद्धाग्तरामा ही कर सकता है, फिर भी एफाघ वात ऐसी की 
जा समझती है, मिससे भादेव और मार्दयमास की पद्षिचान करने 
म सद्दायता मिठ सके । 

अपने देश, जाति, धर आदि १ प्रशंसा करते समय इंस 
बात वा विचार करना चा्दिये कि यद्द प्रशृप्ता अपना महल वतद़ाने 
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के लिये है कि विसी सत्य की रक्षा करने या अन्याय का विरोध 
कर छेने के छिय है ! अपना मदृत्व बताने के लिये उपयुक्त 
प्रशंसा अनुचित है | जैसे---करई मनुष्य इसलिये इमोर देश की 
निन्दा करता दै-जिछसे बढ़ हमोरे देश को गुलामी की जंजारों में 
जकड़ सके या उसके अधिकार छीन सके, ते उसके विशेध में 
अपने ढेश की प्रशंसा को जाय ते यह आक्म-प्रशंता न द्ोगी, 
क्योंकि इसका दुक्ष्य दूसरों को अपमानित करना नदी, किन्तु न्याय 
थी रक्षा करना है । परन्तु चो३ मनुष्य अपना महत्व श्यापित करने 
के लिये अपने देश की प्रशना करता दे, और दृपरों को अनार्य 
म्लेच्ठछ अप्तम्प कहता है, दुनिया में अपनी जगदूगुरुता को घे।पणा 
करता किरता है, ता यद्द आलगौरब नही, भढकार है । 

जो बात देश को लेकर कद्दी गई है, वही बात प्रान्त, 
नगर, जाति, कुछ, घर, सम्मदाण आदि के छेकर भी समझना 
चाड़िये | इतना ही नहीं, डिल्त॒ व्यक्तिगत श्रज्ंत्ता में मो इसी ढंग 
से विचार करना चाहिये । यदि अपने व्यक्तित्व को निन्दा इसडिये 
की जाती दे। जिससे एक निर्दोष समृद्द का अवर्णबाद (झूठी निन्दा) 
हो, उसका उचित प्रभाव घट जाए, उसकी निस्मार्य-सेवा निष्फल 
जाय ते दूसरों फो नीचा दिखाने के डिये नहों, किन्तु इन सत्र 
भाईयों की तथा सचाई को रक्षा के डिये आल-अशंसा करना भी 
उचित है। 

सार इतना ही है कि जिस आत्म-प्रशंसा से तया आत्मीय- 
प्रशेसा से न्याय की-सत्य की रक्षा ढोती हो वद्व उचित है, और जो 
दूसरों पर आक्रमण करतो हो वह अनुचित है।इस कसौटी से 
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माईव और मदवामास की पर्राक्षा दो सकती है। मादव सत्मय-धर्म 
का एक भेग हैं। 

आजव-झजुता-सास्ता-मायाचार द्वीनता का नाप्र आम 
है । इधर की बात उधर कहना-जिप्ते रि व्यवहार में चुगछखारी 
कहते है--आरजव नहीं है | इसी प्रकार जिह्मा पर भकुश न रख 
सकने के कारण मनमाना -बकबाद करना और अमम्थता का 
परिचय देना, फिर कहना क्लि-हमारा दिल ते साफ है; जैसा मर्न 
में आता है वैसा साफ कह देते हैं--यह भी आजब नहीं है । 
मन में आये हुए दुर्भाव्रों को दवा रखना गुण है न कि दोप । 
उनका नाश करना सर्वत्तम है परत्तु अगर उनका नाश न हो सके 
ते उन्हें मन में ही रोककर धीरे-धीरे नाश करने का अयद् मी 
अच्छा है। आब-घम का नाश वहीं होता है--जह्ढों पर प्रति हिंसा 
यरने के डिये भाव ठिपाये याते है । क्रिस्ती को मारने के लिये 
तल्बर छिपाकर रखना और चढतो हुई तठबार को गे लेता, 
इम दोनें। में जैसा अन्तर है-बैत्ता दी अन्तर मायाचार से हृदय के 
भाव छिपाने तया मानातिक अबिगें को रोक छेगे मे है । 

आजजव-धर्म का यद्द मतलब नहीं हे कि अपनी था दमरे 
की प्रत्येक बात दुनिया के सामने खोलकर रख देना चादिये' 
मतठच यही दे कि मिसी के साथ अन्याय करने: के लिये ऐसा 
जाचरण न करना चाहिये-जिससे बढ़ पोषया खाकर अन्याय का 
क्षितार बन सके । आजब-धर्म के नाम पर शिश्टाचार या सम्पता 
को तिठाल्ललि देने की जुरूस्त नदीं है, पर-तु यह याद रखने की 
रुएत जुरूरत है कि अनने कि्ती व्यबद्यर से दूसरा भादमी पोखा 
ने खाजाय, ठगा ने जावे [ 
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सत्य-धर्म के वर्णन की भी बहुत-सी बाते इस धरम के 
स्पष्टीकरण में सहायता पहुँचा सक्रती देँ।आजब, सल्-धर्म का 
मुफ्य अंग है । 

शोच-लोम का लाग कर देना शैच है । अपरिग्रह-धर्म का 
यह प्राण है । कभी कर्मी छोग मितव्ययिता को छोम समझ जाते हैं, 
और कमी कभी केजूसी को मितव्ययिता समझकर आत्म-सम्तोष कर 
छैत हैं | इसी प्रकार कमी कमी अपन्यय को शौच-धर्म समझ 
ज़ते हैं, और कमी कभी उदारता को अपव्यय समझ छेते हैं । 
दौच क्या है और शैचामाप्त क्या है, इसका निर्णय करना कठिन 
है । अन्तस्तड को बुद्ध इत्तियों स दी इसझी टकि-ठके जॉच की 
जा सकती है । फिर भी एकाघ बात ऐप्ली कद्दी जा सझती है-। 
जिससे शै/च और शैौचाभाप के विवेक में सद्घायता मिछे | 

अपव्यय और मितव्यय की सीमा निर्देश करने के लिये 
साधारणतः वह सम्रझ लेना चाहिय कि आमदनी की सीमा के 
चाहर खर्च करना भयत्रा ऋण लेकर खूर्च करना-अपब्यय है, और 
आमदनी के भीतर ज़चे कप्ना-मित्ज्यय है ! हों, अगर एच करने 
का ढंग ऐसा है जिमते किसी दुर्गुण की बुद्धि होती है ते। आम- 
दनी के भीतर खर्च करना भी अपव्यय दे । अपव्यय का नाम शोच 
नहीं है और मित्व्यय का शौच से कोर विषेध नहीं है। किल्‍्तु 
यों यइ बात भी खुयाल में रखना चाहिये कि शौच-घरम अपरिग्रह- 
मत' का आण हैं, श्लाविपि फितत्वप' इस सना वर वा पहुँचा जाथ दि 
उसमें अपरिप्रह-्रत का भेग होने छगे | अपस्तिइन्जत का पहिलि 
चर्णन हो चुका दे | उसको रक्षा करते हुए शौच-घर्म का पाठन 

हर 
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वरना चाहिये । 

शैच शाद का सौधा रुच्दार्य पवित्रता है | लोम सब 
अनर्थों की जड है, पाप का वाप है, इसडिये उसका लाग शौच 
कह्दा गया दे । परतु शौच के नाम पर बाह्य शौच को अधिक 
महल प्राप्त हो गया है । खैर, शौच कोई बुरी चीज नहीं है, चाहे 
वह अन्तर द्वो चांदे वाह्य | पर-तु बाह्य शौच के नाम पर छूता- 
खत के या युद्धागुद्धि के अगेक रिश्रेज या नियम बेब गये हैं, 
उनमें अधिकाश निरुपयोगी ही नहीं, किन्तु दषनिप्रद हैं, शरीर 
नो शुद्ध रखना उचित है, और जिससे स्वास्थ्य वो। द्वार्नि हो देसी 
बात का बचाव करना भी उचित है, परन्तु में इसके द्वाप बा न 
'द्वाऊँगा, उसके क्षय का न खाझँगा, आदि बाते पाप हैं। शौच 
धर्म के नाम पर जाति पति का विचार होना द्वौन चाहिये। 
व्सता स्त्तित वर्णत निर्मिचिंकिस्ता आग के वर्णन में आ चुका है, 
इसडिये यहाँ पुनरुक्ति नई की जाती । 

सत्य-सत्य का वर्णन भी जिछ्तार से हुआ है, इसलिये इस 
सिपय में भी यह बुछ नहं। कहा जा सकता | 

सेयम-इस विपय पर त्तो यह सार प्रकरण हौ लिखा जा 
हा है, इसछिये इस धरम पर भी अलग स लिखने की जरूरत 
नहीं दे, 

तपु-जैन-धर्म में तप्र को बहुत महत्व प्राप्त हो। गया है, 
परूतु मितना महल प्राप्त हुआ है-उत्तनी दी गतफदमी भी हुई है। 

आजउलछ तप वा अथ उपवास, खाने-पीने के नियम या 

ह्य कायडेश रद गया है | महल मदानीर उम्र क्सब्िष्णु थे, 


3 


दशधर्म | (२५५ 


इसलिये उनके जीवन में अन्तरड्ट ठपस्‍स्याओं के समाने वदिरज् 
त्पत्याओं का भी उम्र रूप दिखलाई देता दै | बाह्य-तप, वाक्ष 
होने से उसकी तरफ लोग का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता 
है, तथा उनके पाठन में विशेष योग्यता की आवश्यकता भी नद्दों 
होती । यज्ञ या प्रशंसा भी शीघ्र मिल जाती है, इसलियि अधिक 
उपयोगी न होने पर भी वह बहुत जल्दी फैल जाता है । जैन 
साहित्य में तथा जैन समाज में इस बाह्य तपने बहुत अविक्र खांत्र 
चर लिया है । उसकी उपयोगिता तथा मादा का भी ख़याछ ढोरों 
को नहीं रहा दे । बाह्य तप की विशेष उपयोगिता इसी में थी कि 
लोग स्वाध्ध्य को सम्दाले रक्ख, तथा अबसर पड़ने पर कष्ट का 
सामना कर सकें, इसल्यि कण्सदिष्णुता का अम्यास्त करते रहें 
परन्तु अब इन दोनें। बातें। का विचार नहीं क्रिया जाता न इनकी 
सिद्धि देती है | प्रल्लेऊ़ व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखना 
चाहिय कि मद्गात्म! महायीर ने वाह्य तप जितना किया था उससे 
अधिक अन्तरज्ञ तप किया या। अन्तरद्द तप के विदा वाह्ष तप 
का कुछ मुल्य नहीं है । दूसर्री बात यद्द है कि युग के अनुमार भी 
तप वी आवश्यकता होती दे । महात्म महावीर का युग ऐसा था 
कि उस समय बाह्य तप के बिना झओगें का सत्य की तरफ आक- 
चैण करना कठिन था । इसलिये भी वहुत से तप काना पड़ते ये 
अज्ञनियों और बाढकी को समझाने के लिये अगर बनिया३ हे को 
थोड़ी बहुत मात्रा में इस प्रकार की निर्दोद क्रिया करना पड़े त्ता 
कोई द्वानि नहीं है | तीसरी वात यद कि बाह्य तप की कीमत 
सभी पूरी होती है ज्व वह भानुपश्चिक तप बन जाय | उपबास का 
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हुद्य करके उपयास करना एक बात है और सेवा स्वाव्याय आदि 
तप्र बरते करते उपव।स करना पड़े, यह दूसरी वात हैं। इसवा 
मूल्य अधिक है, क्योंकि सेवा त्वप्याय आदि में छीन होने से जो 
उपवास होता है, उसे! आता का विकास अधिक मादम होता 
है। खर, सार यह है [कि बहिरद् तप का महत्त श्षन्ताड्न तप 
प् बहुत येडा है तवा आज कछ छेगें को सत्य की तरफ आक- 
पण करने के लिये-एकाघथ अपवाद प्रसद्न को छोड़कर-अधिक 
आवश्यक नहीं है । अत्र तो इस विषय वी निःसारता समझागे 
जाय, यहों उचित है । सथा तप तो अन्ताद्ध तप है | बहिंरेंग सप 
जे। किया जाय उनकी व्यावद्धार्कि उपयोगिता पर ध्यान रखना 
” चाबियि, तथा उनते स्वास्थ्य हानि न होना चाहिये | 

तप बारह वताये गये ६ । उनमें ते पहिंले छः बहिरह्न तप 
4 और पिछंठ छः अन्तत्ञ तप हैं । 

अमशन्‌-उपवास करने का नाम अनशन है जाजक 
कई छोग उपवास में पानी का मी झ्याग करते हैं; पएतु इससे 
सास्व्य मिड जाता हैं तथा उम्रपते गर्मी बढ़ जाती है| हास्ध्प 
आर व्यावद्ारिकि उपयोगिता की दृष्टि से यह अनुचित है | इसलिये 
उपवास में पानी पीने की छूट रखना अहिये | 

ऊनोंदर-भूख से कम खाना उनोंदर है।यह बहुत 
अच्ठा तप है । पर्तु मर्यादा का उठधंघन करना अनुचित और 
अनेक तरद्द के क्रम बनाना अनावश्यक है, जैसे-तिधि या चन्द्रमा 
की कठा के अनुप्तार आस ढेना आदि । अगर कमी इसकी ओब- 
स्यम्ता भी मादम हो तो पर्द्शान से बचना चाहियि |. *« 
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वृत्तिप्रिसंख्यान-निक्षा डेने के विशेष नियम को वृत्ति- 
परिसंख्यान# कइते हैं | ये नियम अनेक तरह के होते हैं, जैसे 
कोई मुनि यह नियम लेता है कि में दो घर से द्वी मिक्षा छाऊँगाह 
आदि । अनेक घरों से मिश्ञा छेते समय भोजन की तृष्णा रोकने 
के लिये यद् तप है | अपया कोई जठ्पटी प्रतिज्ञा देने को भी 
वृत्तिपरिसंड्यान कहते हैं | जैसे-- मोजन देनेबाछा अगर कोई 
क्षत्रिय होगा, या झूद्र होगा, या दी होगी, घर के पाप्त अमुर वृक्ष 
दोगा ते भोजन दूँगा, आदि । ये सब अतिज्ञाएँ इसलिये की जाता 
थीं कि जिससे अनशन अपमौदर्य (ऊनोंदर) आदि तयों के हिये 
मन उत्तेजित हो, आश्ञा में निराशा को सइने का अभ्यास बड़े | 
कमी कमी दूसरों को कष्ट से बचाने के लिये भी इसका उपयोग 
हो जाता है | इस प्रकार के तप से मद्रात्मा महायीर के द्वारा मद्ा- 
सती चन्दनयाठा का उद्धार हुआ था । इसी पकार दूसरे का भी 
उद्धार किया जा सकता है । आजकल तो भिक्षा-ब्ृत्ति के अनिवार्य 
नियम को दी उठा देना है, इसलिये इस तप की के।£ जरूरत 
नहीं दे | अगर मिक्षा लेने का अबसर मिले भी तो ऐसी ही प्रतिज्ञा 
छेना चाहिये-जिससे किसी का उद्धार हो । पिर्फ तपत्ली कहने 
के लिये निरुफ्योगी अतिज्ञाएँ लेकर दूसरों वो परेशान करना तथा 





ऋ वृत्तिपरिप्तस्यानम्‌ जनेस्विधम्‌ | तयथा-उलिक्षप्तान्तप्ात बर्या 
दौनो ततु इुल्मापंदनादनाम्‌ चायतममणिग्द्यावशेपस्थ पत्याख्यानम्‌ । तस्वा 
माग्य ६-१९-३ 

है एकागार्ससवेश्मकर्प्यावग्रामादेविपय- सकत्पो वृततिमख्यान | 

+ ४ वार्यराजवार्नक ९-१९-४ | 
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अपन्यय कराना अनुचित दे | क्योंकि जब इस ढंग की प्रतिज्ञा 
लो जाने ढगती हैं, तब दाता-छोग बीसे। तरद की वनस्पतियों और 
अन्य चीजे एकत्रित करते हैं, बदछ बदक कर उनझा प्रदरीन 
करते हैं, इससे एक तमाशा ठग जाता है | यह सब दिसाजनक 
और अनाबसस्‍्मक कष्टदायक होने से छोड़ देना चाहियि। 
दिगम्बर सम्प्रदाय के कोई कोई लेखक इस तप का उद्देश 
पति यही बताते हैं. कि शरीर की चेशा के नियमन# करने के 
हिय यद बत है । इसका कारण शायद यही दे झि दिगस्भर सम्र- 
दाय में अनेक घरों से मिक्षा लेते का नियम नही दै । परन्तु यह 
अर बहुत संकुचित है | इतनी छोटी-सी बात के लिये अछग तप 
यनाने की भावश्यकता भी नहीं। है | इसके अतिरिक्त मूऊाचार में 
दाता तथा भाजन (बर्तन) आदि के नियमविशेपों को शृत्तिपरिसे- 
ह्यान कह्दा | है । इस्त अकार राजवार्तिकवार का अध मूणाचार 
के विरुद्ध जाता है । मादूम द्ोता है कि राजवारतिकफार की नगर 
में मूछाचार नहीं आया या | खैर, आजकल इस तप का अधिकांश 
भांग निरुपयोगी है । 
रसप्रित्याग-जित्त॒ रस की तरफु आकर्षण अधिक हो 
अथव उत्फट रस का चटपटा मोजन ही अच्छा मादूम होता हो 
--त« शा वार्तिक ९-१९-११ | 
| गोयर पत्माण दायग मोयण नायाप्रिधांण जे गहण | 
तह एम्णस्थ्ष गहण विविधस्म य वुत्तिपरिसिला । 
-मूठचार २५५ 
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ते उप्तका त्याग काना रसप्रियिग द्वै | रखना शख्रिय को वल्ल में 
रखने के लिये यह तप बहुत अच्छा है । दा, यह बात वापाय से 
न होना चाहिये । परतु यह शर्त तो हरएफ तप के लिये आवश्यक 
है। ह 

विविक्तशस्पासन-एकान्त-सेबन करना विविक्तशय्यासन 
तप दे | अह्मच् पालने तथा मौज-शौक की आसाक्ति कम करने 
फ्े डिये यह तप फिया जाता है| मनुष्य एक सामाजिक आणी 
है, इसब्यि साधारणतः वह एकान्त पसन्द नहीं करता । पल्तु 
दूसरे केगें। के अनाबत्क सइवास में रहकर, वह जानवूश्कर 
नहीं ते अनजान में, बहुत कष्ट पहुँचाया करता है । इसके अति- 
रिक्त उसका सुख पराधीन दो जाता ढै-इससे उसको कष्ट होता 
है, और दूसरों को भी कष्ट दोता है | जैसे-एक आदमी ऐसा है 
जिप्ते क्रिप्ती न किप्ती से गणें मारने को आवश्यकता है| अब 
रेखा आदमी अवर्प दी जान में अनजान में या. उपेक्षाबश दूसये 
के कार्य में विन्न करेगा, भयत्रा वह दुखी होकर रहेगा | इसलिये 
अपनी और दूसरों की भाई के लिये यह आवश्यक है हरि मनुष्य 
में एकान्त में रहकर सुझी रदने की तथा पवित्र मन रखने की 
आदत हो । इसके लिये यह तप आवस्यक है । 

परतु यह याद रखना चाढद्िये कि तप किसी दोप की 
निर्जरा करने अपीत्‌ उसे दूर करने के लिये है | एक दोप को दूर 
करके दूसरे दोपों को स्थान देने से बह तप नष्ट हो जाता है । 
मनुष्य एक साम्रजिक श्राणी है, इसीलिये उसके दुष्प्रभाव से बचने 
के लिये विविक्शब्यासन-तप है । परन्तु, मानखे मनुष्य एक ऐसा 
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प्राणी है नो घर के भीतर या गुझाओं मै अक्रेडे पड़ा रहना है 
पसन्द करता हैं, इस प्रहार उत्में जड़ता आ गई है, परछा 
सहयोग के अमाव से अनेक प्रकार के प्राकृतिक कष्ट दृर नहीं 
किये जा सकते है, तथा विनोद आदि का निदोंप छुख भी उप्ध 
नहीं है, ऐसी हालत में, विविक्तशय्यासन तप ने कहायगा, किल्तु 
सामानिकता या सहवाप्त-तप कहलायग | मतझत यह कि तप 
सुउझप्राप्ति दुःख-नाश तथा ख़तम्ब्रता के ढिंये है। इसलिये कोर 
तप इनका विरोधी न द्वोगा चाहिये । विविक्तलायाप्तन कर्मी फभी 
श्नया विरोधी हो जाता है, इसल्यि इस वियय में सतर्कता वी 
भुरुएत है | जैसें--एकान्त में. एदने का अम्यास हों जाने से हो 
प्रेपन रहने के छिये दूसरे की आवश्यऋता नहीं द्वोती, इस प्रका! 
इम खतम्त्र भी होते हैं और दूसरों को कष्ट देने से भी बचते हैं । 
पर्तु कल्पना बरो कि हम किसी ऐसी जगह पहुँच जॉय-जहों 
एकान्‍्त दुलेभ हो, एकान्त की योजना करने में छोंगो को बहुत 
परेशान द्वोना पड़ता हो । भार ऐसतों जगह न रद्द सके और झछोगें 
की सेता न-कर सकें तो यह हमारे जीवन की बड़ी भारी बुढि 
होगी । ऐसी परिश्िति में विविक्तराय्यापन नहीं अविविक्तशस्पाध्षन 
ही तप वहठाम्ग। | हम, छोगों को सहन कर सकें, कोलाहछ में 
भी शान्ति से सेवा स्वाब्याय आदि तय कर सकें, यह बड़ी भारी 
तपा्या है | इस तप का मतलब सिर्फ़ यही ६ कि हम विविक्तता वा 
अविविक्तता में सममावी हो, इसके लिये दुसरे को कष्ट न दें, छत 
दुखी न हो । 

हो, भगर गम्भीर चिन्तन के कार्य के डिये येड़े बहुत 
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एकान्त बी आउश्यक्ता दो ते! नोई ढ्वानि नहीं दे | किसी खास 
कार्य के ल्यि साधन के रूप में तिशिक्तता या अग्िविक्तता की 
इच्छा करना युरा नहीं है, पर्तु साधारण हालत में उसे इस 
परिषिय में समभायी होना चाहिये । 

कायक्लेश-भारीरिकः कष्ठो को धन करना भी एक तप 
है । कभी कोई आरीरिफ कक्‍्ट्ट आ पड़े तो उत्त समय हम उसे सहन 
कर सर्े, सममात्र रख सकें, इसके छिपे यह तप द्वे-एक समय 
यद साम्प्रदायिक प्रमायना के डिये भी था, परन्तु आज वह प्रमायना 
के ल्यि नहीं है, बल्कि अप्रमायना के छिये है । कोरी प्रभायना 
के हिये तप करना उतप है । 

जैनथम ने ऐसे तग्ो का गिरोत् जिया दे । पचाप्मि तपर्नी, 
शीत मतु में. पानी में खडे द्वोन)-आदि छुतप्र मांगे गये हैँ । परन्तु 
ठस जमाने में बाह्मत्तप वा इतना प्रभात था ऊ्रि जैनाचार्यों वो 
भी बाह्य तप का जिशेध करना बठिन था, इसलिये उनने इसका 
रिरध दूसरे टड्ढ में क्रिया | जैले-अप्नि जाने में हिंसा होती दे, 
इसल्यि पत्राम्ति तप नहीं तपना चाहिये आदि | परन्तु असली यात 
तो यह है कि ऐसे वाद्य तप करने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ 
सर्कस्त के खछ की तरह लोगों को आश्रचक्ति करने के लिये 
हैं | समय के अत्तर के कारण तथा छाकाकर्षण के कारण कुछ 
जैनाचार्यों ने इसे प्मायनाई के डिये भी लिखि दिया है, परन्तु यद्द 


टप 


दिशा ठीऊ नहीं है । वास्तत्र में उससी उपयोगिता सिर्फ कथ्टसहि- 





$ देह द ख॒ तिनिश्वापखानामिलवग म्वचनप्रभावनोवर्थ | 
ऋ+त७ शा जरा० ७-१६-१४ | 
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ण्ुता का जम्यास वरने के ल्यि दे । फिर असठी कथ्सहिष्णता 
ते। मन के ऊपर अवरुम्ित है | प्रवढ मनेतबछ द्वोने पर ऐसे लोग 
भी कष्ट सहन वर छेते है>जिनने कमी कष्टों को नहीं सद्दा | जैन- 
शाद्नों में ऐसी अनेक कयाएँ लाती हैं | सुउुमार कुमार इतना 
कोमल था कि उसकी बैठक के नीचे एक तिछ वा दाना आ गया 
था इससे वह मोजन न कर सत्रा था, पर्तु ऐसा आदमी जब 
तपस्या करने छगा और गीदड़ी उसे सात दिन तक चाठती रहौ 
तब भी वह दृढ रहा । इससे माछम होता है कि असली अम्यास 
तो मानसिक है | फिर भी योद्या बहुत इसे प्रगार का अभ्यास 
किया जाय ते ह्वानि नहीं है | परन्तु इसके लिये अ तरझ्व तो को 
मुठा बैठना, या प्रभायना समझनों, या इसले यश खरीदने लगता 
आदि भनुचित है।यह बात भम्य बाह्य तपों के विपय में भी 
समझना चाहिये । 
अन्तान्न-तप ही वास्‍्तय में तप हैं | हहीं से आलन्युद्वि 
भर छोक सेवा होती हें। बाह्म तप तो इसलिये तप हैं कि वे 
अन्तर तप में कारण हैं । महात्मा महाररीर के पढ़िछे बाह्ष-तप को 
ही तप कह्य जाता या, पर-तु बाह्य तप्र से आत्मा वा कोई विशेष 
विकास न होता था, इसलिये उनने इन आम्यन्तर त्पे। की रचना 
की, या मुह्यता दी । जैन-धर्म ने तप शब्द के अध में यह आवश्यक 
बृद्धि को थी | अकटड्ड देय ने इन तपों की आम्यन्तरता के तीन 
अयतो5 येस्ती-्यैरनभ्यरतमनारीद ततोब्स्पातस्त्रम्‌ अम्यतरमिलियावत। 


जात"करणब्यापारंठम्वेन ततीजत्पाम्य तरतम्‌ | ९ २० १. बाद्द्ब्यानपक्ष 
छाथ | ६ २० २ | तख्वार्थ राजयापिक | 
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मी 
कारण बताये हैं | (१) दुसरे धर्मों ने इनका तप रूप में अभ्यास 
नहीं क्रिया | (२) अत करण को ज्ृृत्ति पर अयछाम्बित हैं। 
(३) इनके करने में बाह्षद्ज्य वी आयशस्यक्ता नहीं । इससे मादूव 
हो सझता है कि जैनवर्म का वास्‍्तविक तप क्‍या है ? 

भताज्ञ तप छ हैं-प्रपथित्त, िनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, 
ब्युत्सगै, ध्यान | 

प्रायश्रित्त- अपने दोषों के दुष्प्रभाव को दूर करने के ढिये 
सेच्छा से प्रयज्ष करना प्रायथ्षित्त है । प्रायथ्ित्त और दड का 
उद्देश्य एक ही है। दोनों ही दोषों के दुष्प्रभाव वो दूर करने के 
ल्यि हैं, पर-तु प्रामशथ्षित्त सेच्छता से होता है, बढ़ आ। मशुद्दि से 
सम्बन्ध रुबता है, जब कि दड में छेच्छा का खयाछ नहीं किया 
जाता, इसल्यि ग्रायश्वित्त तप है, दड तप नहीं है । 

आयशित गुरु आदि के द्वारा दिया जाता है और दंड 
किसी शासक के द्वारा दिया जाता है, इसलिये दोनें! कौ प्रक्रिया में 
भी भेद है | फ्रि भी कभी दड आयाध्रित्त वन जाता है, और कमी 
प्रायश्चित्त- दड बन जाता है । अनिच्छा से लिया गया प्रायश्चित 
जामशोधऊ नहीं द्वोता, इसलिये वह दड दे | और जन्र नौति वी 
रक्षा के लिये शापक के सामने स्वेष्छा से ॥; व समर्पण किया जाता 
है. तथ वद् दढरूप होकर मी प्रायक्षित्त है | मतलब यह जि स्ेष्ठा 
और अनिच्छा पे दोनों में मेद यैदा होता दे । 

आयधित्त, दड ने बन जाय-इमालिये अनेर दोषों का 
बचाव यिया जाता है ! इसके लिये यह आयउश्यक है कि कसी 
प्रयार वा बद्ाना न किया जाय, मायाचार न क्या! जाय । जिस 
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से अपनी नि्मेश्ता मिद्द हो और होगें में नि्नबृत्ति क! प्रचार हे 
उसी दग से प्रायश्रित्त रेना चाहिये। शयश्ित्त मेँ निम्नलिण्षित 
दोपों का बचाय करना चाहिये- 

(१) प्रायश्रित्त करने के पहिछे इस भाशय से गुह को 
प्रसन्ष करना मिसतसे ये प्रावाशित्त कम दे, (२) बामारी आदि वा 
बहाने निकालकर यह बहना कि अगर आप कम प्रायाध्षित्त दें तो 
मैं दोप कह्ढें । (३) जो दोप दुसरों ने देश लिये हैं-उनका कहना 
और जो दूसरों ने नहीं देख प!ये हैं-उनको छुपा जाना | (४8) बड़े 
बड़े दोष ऊना, छोंठे छोटे दोप छुपा जाता (५) बड़े बड़े दोष 
छुपा जाना और छोटे छोटे दोष प्रगट कना । (६) दोष न बताना 
विन्तु यह पूछ ढेना कि अगर ऐमा दोप हो जाय ते क्या प्रायाश्त्त 
होगा, इस प्रजार चुपचाप प्रायाश्रित्त ढेना। (७) साउक्षरिक 
पाक्षिक आदि अतिक्रमण के समय यद्द समझकर दोप प्रगेट करना 
कि इसी सामृद्विर प्रतिकमण के साथ ही प्रायध्चित का आल्ोचन 
प्रतिनमण द्वो जायगा और अछ्य से घुठ न करना पड़ेगा । 
(८) प्रायश्वित में अनचित सन्देह वरना | (९) अपने 
जिसी घनिष्ट मित्र या स्ताथी को अपना.दोप कताकर प्रायश्षित ढना, 
भें ही बह उचित से अधिक हो। (१०) अपने समान किप्ती 


कप 


दूसरे ने अपराध क्या हो ते उप्ती के समान चुपचाप पआरयश्चित 
हे लेना । 

इन दस दोपों भें जिस बत को हटाने की सत्से अधिक 
चष्टा की गई है, वह है-प्राय्रित की गुप्तता । प्रायश्चित वो मुप्तत 
से उसमः होना करीब फ्रीय न होने के वराजर हो जाता है। 
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बह न तो आत्म-शोधन करता द्वै (अथवा बहुत थोड़ा करता दै ) 
जोर न निर्तेतता वैदा करता दे | जब दमसे' किसी का अपराध दो 
जाता है; और उससे जो बैर धढ़ता द्वै-जो कि बड़े बड़े अनयों को 
पैदा करता है, उसका कारण सिर्फ़ यह नहीं। है कि उस अपराध 
से उसकी ऐसी द्वानि दो गई दै जिसकी यह्द पूर्ति नहीं कर सकता; . ,< 
किन्तु उसका कारण यही होता दे कि बढ दमको अपना द्िततेषी 
' और विश्वासी नह समझता । प्रायश्षित्त से बद्ध विश्वस्तता फिर पैदा 
की जाती दे ! परन्तु अगर इम चुपचाप आरायश्वित्त कर हें तो इस * 
से दे बड़ी हानियोँ होगे | पढिली ते। यद कि मिसका दमन 
अपराध किया दै-उसको हमारी आसझ्ष-शुद्धि का पता न ढंगगा, 
इसलियि उसका बैर बढ़ता ही जायगा । दूसरी यह कि इससे हथोरे 
भद्द्वार की पुष्टि द्वोती दे । अपराधी दोने पर भी जब दम अपना.» 
अपराध प्रगट रूप में ख्लीकार नहीं करते तब इसका कारण यद्दी 
समझना चाहिये कि इससे दम अपनी तौद्दीन समझते हैं | यही 
अहझ्ार तो आ्म-मुद्वि के मांगे में सत्रसे बड़ा जड़ंगा दे । जक्षों 
क्षइद्वार है, धह्ों प्रेम कदों जहाँ प्रेम नहीं, वह्ढों *शान्ति कहेँ। 
जद्दों शान्ति नहीं, वढ़ें। छुख कहो ३ 
दमाये यह छोटी-सी द्वी भूछ अनर्प पैदा करतो दे। 
हम मित्रों की दाने और दाजुओं की सृष्टि करते हैं. ।॥द्वम मुनि 
हो या आवक, दमारा कर्तव्य है कि हमसे जब किसी का अपराध 
द्वो जाय ते वह इमें माफ़ करे या न करे; परन्तु दम उसके सामन 
अपराध स्त्रोकार कर ढेत्म चाहिये । अपराध कितना भी पुराना 
पढ़ गया हो, परन्तु वर्षों पीछे मी उसकी आशेचना सफल है | इस 
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विपय में अपवाद सिर्फ इतना ही बनाया जा सकत! है कि कि 
समाज-हित के लिये उस अपराध का छुपाना आवश्यक हों ते 
छुपाया जाय । उम्में अहंकारका ते| छेशा मी न आना चाहिये। 
मायाचार, काग्रता आदि भी आत्तशुद्वि में बाधक हैं, इसडिये 
उनको दूर करने के लिय भी उन दोषों को दूर करना चाहिये । 
पुराने समय की मुनिम्तेत्या को लक्ष्य में फेकर प्रायश्रित 
के ने भेद किये गये हैं+आलोचन, प्रतिक्रण, तदुभय, किक, 
ब्युत्सग, तप, छेद, परिदार, उपस्थान । अपने दोप के ल्लौकार 
हिना आठोचना है इसकी आवश्यकता जैसी तब यी-वैस्ी अब मी 
है । झोग हुए दोषों पर पश्चात्ताप प्रगड करना, वह मिध्या हों 
जाय, श्तयादि कहना यह प्रतिकमण है । आलचन और प्रतिक्रमण 
ये एक दी ता के प्रायश्वित्त हैँ । प्रतिक्रमण शब्द का थई है 
पापसे छौटना । इस दृश्टिसि आड्ेचन भी प्रतिक्रण दै। परन्तु 
यह पर प्रतिक्मण और आछोचन को अछग अछ्ग कह है, 
इससे अतिक्रमण को आलेचन से विशेष समझना चाहिये, और ध्ामा- 
जिक ज्रयबहार के अतिक्रमण में क्षमायाचन। शामिल काना चाहिये। 
कहीं सिर्फ आगेचना से प्रायाश्वित्त दोता है, कही पर अपराधों की 
पृषक-प्रषक आयेगा न करके सिर्फ क्षमायाचना से वाम 
चल जाता है, और कक्दीं पर दोनों। की आवश्यकता होती है। 
प्रय्लेक बात की जुदौ-जुदी भालेचना करके जुदी-जुदी क्षमा- 
याचन] फरना पड़ती है | 
* जिस विषय में अधिक आसकि दो उस विषय को छुड्ढंदेना 
विवेक है । अमुक समय के लिये ध्यान आसन-ठगाना कायोत्सर्ग 
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है। तपका वर्णन पढ़िंले दो चुका है| प्रायश्वित्त के प्रकरण में 
तप का अथ उपचास आदि बाह्य तप दे । 

छेद प्रायश्वित्त पहले समय के सिाज पर अबम्बित दे | 
पढ़िंडे समय में यद्ट नियम या कि जो मलुष्य पढ़िंडे दीक्षित द्ोता या, 
बह बढ़े भाई के समान माना जाता था और जो पौछे दीक्षित 
होता था वह छोटे माई के समन माना धाता था इस के वाद 
सम्बता का नियम छगता या कि छोटा भाई बड़े भा£ की विनय 
करे । एक मुनिकी उमर पचास वर्षकी है परन्तु बढ पोंच वर्पसे 
दीक्षित है, और दूसेरे की उमर चाीस वर्षकी है परन्तु वह दस 
ये का दीक्षित है, ऐसी ह्वाठत में पचास वर्षकी उमरबाल 
चालीस बर्षकी उनर बाछे का छोटा भाई कहलछायगा | लेकन्यब- 
द्वार में जो स्थान उमर को प्राप्त ढै, मुनिसेत्था में वह स्थान दीक्षा 
काल को प्राप्त था । जिप्त प्रकार व्यवइर में ग्रण, पद' आदिके 
कारण उमर के नियम में भपवाद द्वोता है. इसी प्रकार के अपवाद 
दीक्षाकाल में भी हुआ करते थे। दीक्षाकांड के इसनियन का 
उपयोग प्रायाथित्त के छिये भी किया गया या । , अगर दस्त वर्षके 
दौक्षितको नत्र वर्ग का दीक्षित नमस्‍्तार करता दे और कल दस 
बपके दीक्षित से ऐसा अपराध दो गया कि उसकी दीक्षा का 
दो वर्ष छेद कर दिया गया ते! वद्द आठ वर्षके दीक्षित के समान 
हो जायगा और अब नव वप्र बोले की बड़ा माई मानेगा | यह 
छेद दे । 

कमी कभी दोषी ग्रायश्चित्त में कुछ समय के डिये संघसे 
बाइर करदिया जाता था । यद परिहार या | और जब बहुत 


२६८ ] [ जैनधर्म-मीमांप। 


हा] रे 


भग्ंकर अपराध होता या तब उसे फ़िर नये परे से दीक्षा दी 
जाती थी । यद्द उपस्थापना प्रायर्चिच था | 

पुरानी मुनिसंत्या के लिये ये सब्र नियम बहुत उपयोगी 
ये, और आन भी इनकी उपयोगिता है । हों, थोड़ा बहुत परिर्तन 
करने की आवश्यकता होगी तो इसमें कोई हानि नहीं है। मृठ 
बात यही दे कि निर्देपता। बढ़ामी जाय, वैर भाव हृटाया जाय, 
अइंकार दूर किया जाय, इस प्रकार आत्म-शुद्धि हो । प्र।यथ्चित्त 
एक मद्वान तप दै । ब्यवद्गार को सुब्यपस्थित और सुखमंय बनने 
के लिये भी इस तरद तपकी बड़ी उपयोगिता है | सैकड़ों उपवाों 
का करना सरल दै परन्तु सथा आ्रयश्षित्त करना कुदिन है । इसका 

* हहत्ल भी सैकड़ों उपवास से सैकड़ों गुणा है । 

विनय- व्रिनय अर्थात नम्रता भी एक सच्चा तप है। 
अइड्भार के पिर पर यह सीधा दंड-अद्वार है | सत्य के द्वार पर 
हे जाने वाठा एक सुंदर नाग है । इसके आर भेद ईं-ज्ञान विनय, 
दरशान-विनय, चारित्र-विनिय और उपचार-विनय । 

ज्ञान के विषय में विवेक पूर्वक पृज्यमाव रखना ज्ञान-विनय 
है। ज्ञन के क्षेत्र फी बह्वतत्ी बाते ऐसी होती हैं जो हमोर' लिये 
उपयोगी नहीं होतीं, इसलिये दम उनका तिरस्कार करने लगते 
हूं पर्तु ऐसा न करना चाहिये । अगर कोई बात मिथ्या नहीं हैं 
अपीत कल्यणकारी है ते। द्मोरे छिप उपयोगी हो या न, हो, हमें 
उप्तके विषय में मान रखना चाहिये | इसी प्रकार सलकी प्राप्ति के 
डिये दुनिया में जितने शासत्र बने हैं, वम रहे हैं, अपवा उनमें 
पेञाप्त दो रहा है उसके विपय में भी आदर भाव रखना चाहिये। 


ह 
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कोई कोई छोग ज्ञान का प्रदण, अभ्यास, ध्मरण आदि को 
-ज्ञान-विनय कहते हैं | बात ते भब्छी दै पर्तु श्रेणी-विभाग की 
दृष्टि स उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । क्योंकि ज्ञान-प्रहण 
अम्यात्त आदि तो स्वाष्याय नाम के तप में आजांत हैं | तब 
उसका इसी जगह्द अन्तर्भाव करना उचित नहीं मांद्म होता । 
कोई कोई छोग ज्ञानियें। की विनय के ज्ञान॑ विनय प्मझते 
हैं, प(न्‍तु यद्द तो उपचार-विनय है | 
सम्पग्दर्शन का विस्तृत स्वरूप पाहिले कहा गया है उसके 
क्ष्नों का वर्णन भी हुआ है । उन वार्तो में आदर रखना दर्शन- 
विनय है | ज्ञान और दर्शन में जो योडा बहुत भेद दे वह पढिठे 
समझाया गया दै | उरसाप्ते श्ञ़न-बितण और दर्शन-विनय का भेद 
भी समझा जा सकता दै । सच बात तो यह दे कि शान-मरिनय 
और दशैन-विनय भगबान सत्य की उपासना ढै |.“ 
चारित्र-विनय भगवती अद्विसा की उपामना है। चारित्र के 
जें। नियम पदिले बताये जा चुके हैं उनमें आदर भाव, विनय मात्र 
रखना, साथ के पीछे उनका मानसिक, वाचनिक या शारीरिक 
तिरक्कर न काना चारिर प्रिनिय है । 
ज्ञान दर्शन चारित्र को घारण करने बाल का पेस्यता- 
नुसार आदर करना, किसी मी तरह उनऊा तिरत्कार न होने देना, 
उनकी अपेक्षा अयोग्यों का उनके सामने उनसे अधिक आदर न 
करना आदि उपचार-र्िनय है । 
अधिकार के और दाक्ति के आगे समय से, घन और किसी 
प्रतोभन के आगे छाठडच से प्र झुकाने-वांले तो प्रायः सभी हें 
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और दोंगी वेषधारी के धागे अस्वन्नद्धा या समाज मय से झुकने- 
वाले भे। बहुत देव परन्तु इन कुबृतियों पर विजय प्राप्त करके सच्चे , 
समाज सेवकों के आगे सिर झुकाना वास्‍्तविक विनय है | यह एक 
तप है । मनुष्य की पूजा उसकी समाज-सेवा तथा उसके लिये 
उपयेगी सवा ह्याग से है । अमुक स्थान पर शिशचार के रूपमें 
हम भपिकारी आदि के स्ताथ नम्रता का व्यवह्यर कर सकते हैं 
पएतु उसे पीवन की बादिर चीज़ समझना चाहिये। भाशा का 
उप्से कोई सम्बन्ध नहीं दें | वध्तय में वह विनय नहीं है । 

चास्‍्त्त में णह उपचार विनय, ज्ञान दर्शन चारित्र-विनय 
हो है | पस्तु शान दरैन चारित्र का मृत्तिमान रूप ठसको धारण 
-ऋरनेवाद ' दी है, श्सल्यि उसका विनय करना चाहिये । इससे 
अपने में वे गुण उतरते हैं, इस माग पर चने के डिये दूसरों! को 
उत्तेजना मिठ्ती है | इससे अपना और जगत का कल्याण द्वोता 
है । 

चैयावृत्य--वैयाइत्म का अथे है सेवा। इसको तप में 

* गिनाकर जैनघ॥ ने यद्द बतछा दिया है कि जैनधर्म का तप कोश 

कटसदन नहीं है, प्रेम्दान नहीं है, अक्रियात्मक नही है । दूसरों 
की सेतरा करना भी वास्तव में तप है| 

तप्र का विवेचन विशेषतः मुनि संस्था को लक्ष्य में छेझर 
किया गया था, इसडिये वयावृष्त्य के पात्रों में नाना मुनियों का दी 
उल्लेल हुआ दे । वििचन की यद्द मुह्यता सामपिक है | इसका 
यह अप न समझना चाहिये कि वैयाइट्य का क्षेत्र मुनि-संस्‍्था में 
है संबुचित दे | वहाँ संघ वी वैवावद्य का भी उल्लेख है जिसमे 
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मुनि, आर्थिका, श्रावक्र, श्राविका चारों का समावेश द्वोता है । 
अकलंऊ देवने तो मनोश्ञ वैयावृत्य में मनोज्ञ का अर्थ असेयत सम्य- 
रदृष्टि भी लिया दै, अथात्‌ जो मनुष्य संयम का पाठन नहीं करता 
किन्तु सच मार्ग का विश्वासी है वह भी वैयावृत्य का पात्र है | 


यह अर्थ भी कुछ संकुचित है परन्तु दशन ज्ञान चार का 
साम्प्रदायिक भर्थ न करने से यह संकुचितता भी नष्ट द्वो जाती 
है। जब दशनज्ञन चारित दरएक सम्प्रदाय में द्वो सकता हैं. तव 
साम्प्रदाषिक संकुचितता ते नष्ट द्वो दी गई । जिसमे थोड़ा भी 
स्वा्ेत्याग है, विश्वप्रेम है, वह चारित्रधारों तो दे द्वी | इस प्रकार 
उदार व्याख्यान से इसकी संकुचितता दूर दो जाती है । 


फ़िर भी स्पथ्टता के लिये इतवा और समझ छेता चाहिये कि 
इसेके भीतर प्राणिमात्र की सेत्रा का संकेत है। हाँ, समाज सेवा 
भादि गुणों को उत्तेजना देने के लिये गुण के अबुमार वैयावृत्य 
करना चादिये | जो अधिक ग्रुणी दे, समाजसेज़ी है, बह बैथा- 
जुल्म का अधिक पात्र है । समान आवश्यकता होने पर अधिक 
गुणी का अधिक खुबाठ रखना चाहिये । 


अधिकारी, भीमानें। और वेषियों की वैयादृत्म अविक छोग 
किया दो करते हैं, परन्तु वास्तव में चद्द तप नदों है | ऊपर बिवय 
के विषय में जो बातें कई रह हैं वे यहाँ मी समझना चाहिये ॥ 


है: के के 





$ मनोह्नोइमिरूप: | ९-२४-१२॥ अत्तयतमम्यलुष्टिरी! 
| ९-२४-१३ | त« ग़जगर्टिक 
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स्वाध्याय--खवाध्याय को मी तप में शामिल करके जैन- 
धर्म ने तप की व्यापकता तथा ग्रहद्यक्ष फलप्रदुता का सन्दर प्रदशेव 
किया है | ख्ाध्याय वास्‍्तव में एक मद्दान्‌ तप॑ है । ज्ञान के विना 
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और खाध्याय ज्ञानप्राप्ति का अत्तावा- 
रण कारण है । 

इसके पंच भेद किये गये हैं | बाचना, पृच्छना, भनुम्रेक्षा, 
आम्राय, धर्मेपदेश । 

शिष्योकी पढ़ाना#& अथवा किसी को निर्दोष प्रन्य! छुनाना 
या उसका अथ समझाना बचना है । सच पूछा जाय ते बाचना 
का समविश पर्मोपदेश में करना चाहिये । प्राचीन प्रन्थकारों ने जो 
इसे खतन्त्र भेद माना दै उसका कारण प्राचीन युग में छेखनपद्धति 
की कठिनाई है । पहले ज़माने में शात्र श्रतिस्मृति रूपमें <दधते थे। 
बे सुनेजाते ये और स्मरण में खखे जाते ये, इसलिये श्रुति या छूति 
या अृत्ति-स्ति कदछाते थे | जब कोई गुरु या गुरुतुल्य ब्यक्ति 
किसी को याद कुरे के डिये ग्रन्य सुनाता था तथा उसका अप 
भी समझाता या, तब यद्द बाचना कहलाती यी। धरममोपदेश में 
कोई पाठ नहीं किन्तु इच्छानुस्तार अपने शब्दों,में व्याएयान किया 
जाता या । 

ढेखन प्रणाढी का अधिक प्रचार मद्ोने से खाध्याय के 
भेदों में, डिछी हुई पुस्तक आदि के पढ़ने के लिप कोई शब्द 
नहीं रखा गया | वाचना का जे। ऊपर अर्थ किया मया है, बढ 





# तेश्न वाचनमु शिष्याध्यायनम्‌ | तलाय्रेमाप्य ६-२५ ॥ 
$ निखपमस्याधोमयप्रदानम, बाचना | ह रा० वर्तिक | ५-१५-१ | 
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डिखित का पढ़ना नहीं माढम होता | परूतु भानकल उसका 
यही अप करना चाद्ियि | आजकल पुरुने ढंग की बाचना व 
रिवाज नष्प्राय हो गया है और लिंलित के पढ़ने का राज सब 
जगद फैट गया है । इसलिये वाचना का अर “पदना? बरना 
उचित दै | प्र कृतमाषा में अध्ययन के अथ में यह दाब्द प्रचछित 
हुआ है तथा आजकछ की छोकमापा में ते पढ़ने के अर में इस 
शब्द का प्रयोग भोर भी अधिक होता है । 

पृच्छना का अर्थ है पूडना। निःपक्ष होकर जिशसा के 
साथ झंऊका समाधान करना भी एक प्रकार का स्वाध्याय है | पढ़ी 
हुई, छुनी हुई या अतुमव की गई बातें पर विचार करना अठवेक्षा 
है| स्ताध्याय का यह बहुत महलरूर्णजाणोपम भाग है। धारण 
करने के लिये याद करना आम्नाय है । व्याज्यान देना, समझान। 
आदि पर्मपदेश है । 

ब्युस्त्ग --आम्पन्‍्तर तथा शक्ष उपधिका हम करना 
ब्युत्तग है । प्रायश्वित्त के भेदों में मी इसका बर्णन हुआ है, परन्तु 
बग्०ों अपराध की प्रतिक्तिया के रूप | है जब कि. यहाँ यह कारण 
नहीं है | आम्वन्तर उपरि में कपाए तथा बाह्य उपति में दर बाह्य 
बस्तु का संग्रद किया जा सऊृता दे | पल्तु इसकी बिशेष उपये- 
गिता झरीर त्याग में है । जार शरीर ल्ाग का मतलब मर जान। 
नहें है किन्तु उसमे त्रिशेष रूप में ममत्य छोट देना है | अपरिग्रहद 
ब्रन फी भोक्षा इसमें कुछ सिशेष जोर दिया जता है | 

ध्यान--मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है।इस तप्र 
पर बहुत जार दिया गया है, इसका वर्णन मी बहुत दतिया गया है | 
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ध्यान के चार भेद हैं आतिध्यान, रोद्रप्यान, पमध्यान और शुक्धभान 
पहले के दो ध्यान बुरे है, समार ॒अर्थ॑त्‌ दु.ख के कारण हैं। 
पिछले दोनें! अच्छे ढैं, मोक्ष के अाव्‌ सुख के कोरण हें | 

आतव्यान में पीड़ा होती है , दुःख रूप जो ध्यान है वह 
आततध्यान है । किसी प्रिय वस्तु के गियोग होते पर ( इ्टवियोग ) 
या अप्रिय व्तु के मिलने पर (अनिष्टमंग्रोग, या बीमारी बगीद्ध से 
(उंदना) अथया भमिष्य में विषय भोग की आनाक्षा से (निदान) जो 
ध्यान दोता हे वह आतैध्यान है । 

श्ठा-आरम के तीन आतयान इसडिये अद्युभ कहे जा 
सफ़ते हैं कि उनमें कायरता हे इसलिये दुःखें। पर विजय प्राप्त कर- 
ने बाघा उपस्थित होती है | सहिष्णुता का अमान द्वोने से 
योडा दुःख भी बहुत माछ्ूम द्वोता है पए्तु निदाम क्यें। बुरा हे 
यह ते आप ही वहते हैं. कि धर्म सुद्ध के लिये है इसठिये अगर 
ये छुद्ल के साधनों की आकाक्षा बरे ते इसमें बुराई कया है ! 

सम्नधान-झछुख के साधनों व आवाश्षा करदा बुरा नहीं 
है; परतु निदान ने अमठी सुखी आरांक्षा न करके नक्षही 
पुबकी आकाक्षा की जातो दे । प्रथम अध्याय में ुखका जे। स्वरूप 
बतहाया गय व्त छुखफी आदाक्षा करना छुग नहीं ढ, क्योंकि 
वह घुख समष्िती उन्नाते के साथ दोता है | परन्तु निदान में ऐस 
घुखामास वी भाजाक्षा का जाती & जो दूसतें के दुःखका तथा 
अनेक अनरथों वा करण है । इसडिये निदान आहध्यान है, अद्यभ 
है | नो मनुध्य समाज को चुखी करने के ताव अपने वो छुछी 
करना चाहता है अर्थ त्‌ ऐसी आयाक्षा करता है उसके निदान 
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जआतंध्यान न समझना चाहिये 

शक्का-भप्रिष्ष सुखकी जकाक्षा ये को आपने 
निंदन बताया परतु वर्तमान सुखी इष्ठा करने वाल्य अंत 
चर्षमनन में पिपयों में छीन रहनेबाला क्‍या आरततष्यानी नहीं है £ 
क्या वाद शुभव्यानो है । 

सम्रावान-य॥ह झुमष्यानों नदी किंतु रोद्ध्यानी है। 
मग्रिष्य की मोगावाक्ष! में अग्राप्ति वा कष्ट रहता है इसडिये इसे 
आतष्यान में शामिल रज़्खा है, परतु उतमान भोगें में तो एके 
करता पूर्ण उल्लास रहता है. इसल्यि इसे विपयमाक्षणनन्द या 
परिगहानन्द नामसा रेद्रष्णण कह है | 

इस म्करण में अण्रिमेह की परिमाष्षा घान में रखना 
चाहिये । शरीर दी स्थितिके लिये तथा दुसरों यो कष्ट न देंगे हुए 
आग बस्तुओं का उपयोग किया जाय ते उस में जशुभ ध्यान 
नही होता । 

रोद्रध्यान-पाप में. आन दरूप-उछातरूप इति रैद्रथान 
है। इसके चार भेद हैं, दिसातनद, अनुतानन्द, चौषान-द, पररि> 
ग्रद्न द | इन के छक्षण इन के नामसे ही मा्धूम हो जाते हैं | 

शुक्ला जिस प्रकार पात पांच हैं. उत्ी प्रकार रौद्रध्यान 
पँ।च प्रकार का होना चाद्ि4 था । कुर्शालनन्द क्यों। छोड दिया * 

सम्राधान-यद परिप्र३ या उिपय सेउन में शामिल है। 
प्रदिले चार बव और चार पाप मान जाते ये इसलिये रेद्गप्पान की 
सख्या भी चर ही रही | परे जब अद्मचर्यकीं अल्म अत बनाने 
की जरूरत पड़ी तय पाँच तन हो गये | और पॉप अतें। के सम 
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गति हर छ, 


झोन के छिंये पापोंका मां पाँच भेदों में वर्णण करना पड़ी। परत 
की कोई जरूरत नहीं थी इसलिये वे चार 
उप्त का पॉच भेदों में वर्णन करना 

हो ते मे ही करे, इस में कोई आपत्ति नहीं हैं | 
पम्पध्यान-ज्ञान चारि रूप धरम से युक्त ध्यान पम्मब्यात 
है | घमध्यान की कोई एसी परिभाषा नई जे उसे शुद्धष्यान से 
अलग करती हो । पम्येन्यम और झुझ्नध्यान में वया अंतर है, 
इसका भी स्पर्शकरण नहीं मिलता है। सर्वोर्थसिद्धि मे# इतना 
अवश्य कह्य है कि श्रेणी जारोहण के पहिके पधम्वेध्यान है. और 
श्रेणी में झुक्क | फिर भी इसमे दोनों के खरप में अन्तर नहीं 
मादम होता जिससे यह सम्झ में आ जावे कि दोनों में यह गुण- 
स्थान भेद क्यें। हुआ है ! इसके अतिरिक्त एक अड्चन और दे। 
अताम्बर सम्प्रदाय में प्रचक्षेित तखायसूत्र में ग्यारह और वारहवे३ 
गुणस्यान तक धम्पव्यन बतलाया गया है | अगर यह बात शी 
जाय तब तो धम्येध्यान और झुछव्यान एक प्रकार से समान दर्मे 
के दे जाते हैं | ३8 श्रकार इनमें स्वरूप भेद बताना और मी 

कठिन हो जाता दे । 

बहुत कुछ विचारने पर कही मादम होता है कि परमंध्यात 
में वर्तव्य का विचार किया जाता है इसका सम्बन्ध धन पुरुपार्थ 
सेहे और शुद्धव्यान में घम की सिद्धि का भनुभव किया जाता 


हि कप ८-2 आ, अमन अधि मम शिलिक के जज मकान जल मन आन मम ररजिद 
# तत्र व्यास्यानतों िश्वपप्नतिपतिरिति अप्यारेरणादआम्व्य अप्योः 
इक । ६-३० | 
$ उपशातर्क्षीणर्पाययोश्व ) त० ९-३८ | 


रौद्रध्यान के भेद बढाने 
रे 


ही रहे | अगर आज कि 


हैः 
कोई 
स्तीवो 
०, 
भ 
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है इसका सम्बन्ध मोक्ष पुरुषा् से है, और दोनों ही बारहवें गुणे- 
स्थान तक जा सफते हैं । तेरहयें चौदहें गुणानयान में तो' ध्यान 
लगाने की आपश्यकता ही नदी रहती है; वास्तव मे वहाँ ध्यान 
माना भी नहीं जाता, कर्म की निर्जता होने से ध्यान का उपचार 
किया जाता है । जीवन के क्षन्तिम समय में यह अच्स्पा होती है । 
धम्पष्यान के चार भेद हैं । आज्ञाविचय, क्षपायत्रिचय, 
विप्राक ग्रिचय संत्याननिचय | आंजकछ इन चाएँ ध्यानों की 
परिमाषाएँ निम्नलिखित रूप में प्रधलित हैं;--- 


जिम समप कोई बात समझ में नल भाव, उस समय यह 
समझकर कि जिनेन्द्र कभी झूठ नहीं गेल्ते उसं बात पर विश्वास 
रखना आशाविचय है | अथया जिनेत्द के कहे शब्दों के युक्तिनर्क 
से सिद्ध करना भाजाविचय दै# । 

कहना न द्वोगा कि धर्म्यध्यान के नाम पर किसी वैज्ञानिक 
भ्रम में इस प्रकार अन्धम्रद्धा का समंप्न नहीं किया जा«सकता। 
ज,बन में कमी किसी को इस प्रकार श्रद्धा से काम छेला भी पढ़े 
पसन्‍तु ऐसी बात की तो अपबाद और आपद्धम के रूप में रखना 
चाहिये वे कि धर्ष्यान का भेद अताकर। सम्मयतःनिःपक्ष 





» उपदेग्दम्मावास्मन्ददुदधिखाकमोंदयालक्मत्वाच पदायनों हैदुदृश- 
सतेपमे सति सर्वक्मप्रणीतमाग्म प्रमाणीरत्य इत्थमेबेद भान्यपात्रादिनों जिनो 
इंति गहनपदार्थभद्धान्मवोवधारणमाद्राविचय: अथवा स्वयत्रिदिदषदायितस्थतः 
परद्ादर््रिपादायेपे.. स्पृष्िद्धान्ताविरोेधेन..._ तत्प्तमर्थनापतर्ईनयप्रमाण 
योजनपरमस्पृतित्रमन्वाहारः स्ज्ञान्नाप्क्ताशना्थस्वादान्चाविचय:  इल्युच्ने । 
सवार्धामीद ६-२६। 
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विचारदी को तो इसमें कोई स्थान ही नहीं रह जाता | इस 
मादूम होता है कि भाज्ञाविचय का यह ठीक ढक्षण नहीं है! 
शा का क्‍या भय हैं, इस प्रकार का विचार भी आज्ञावचयत बह 
जाता है | यह भय कुछ ठीक दिशा में अव्य हैं, कि भी 
संकुचित है | आगे वास्तविक अप कहा जायग | 
प्राणी सन्‍्माग से किस प्रकार नष्ट दो रहें हैं, इस प्रका 
विच[र करना अपायव्चिय है. कम वा केश फठ पिलता है 
इसपर विचार करना विपाक विचय हे | और विश्व की रचना पर 
विचार करना संघ्यान विचय दे | 
साधारण दृष्टि स॑ ये परिभाषाएँ ठीक 6, परन्तु प्रश्ष यह ६ 
कि तेस्‍्पान विचय के नाम पर भूगोल और खगोछ पर जोर क्यों 
दिया गया १ इतिहास और पुराण पर क्यें नहीं ! बारइ भावनाओं 
में एक टोक भावना दे, उत्ती तर का यह संस्वान विचय ध्यान 
है । माना कि भावना में ध्यान की तरह शिरता नहीं ६ पु 
अन्य भैवनाआ का भी धम्यध्यान के भेद में क्यों नहा रखा | 
यदि कहा जाय कि इनका आज्ञ विचय में समवेश दो जायगा तो 
बाकी तीनों भम्येध्यानें। का भी आज्ञाविचय भें समावेश किया जा 
सवाता है । इससे मद्म दोता'दे कि घम्पेध्यान को यढें अगर 
विभाग ठौक नें हे अपबा इनकी परिभाषाओं में कुछ रक्त 
"आए है। | 
६ वास्तव में धर्मध्यान के इत जिमागें में एफ क्रम दे | वरल्कि 
_ऊज्माख्नचन तु हा पर फ्म्षल हे अपणाशातक सकिकनय। सास मे 


ड्ग 
ः 


डे 
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ये एक विचार के चार अश हैं | अताफों क्‍न्‍्याणमार्ग में छगाने 
तथा जगत के दद्भार का भपेक्षा से धम्बेष्य न के ये भेद किये हैं । 


* धमदास्र में आज्ञा का अर्थ है कर्तव्य की प्रेरणा, अथवा 
बल्याणोपयोगी पदार्थ का पिधान । उसका जिचार करना वद्द आज्ञा 
विचय दे अथीत्‌ सुख के मागे पर ग्चिए करना आशज्ञाविचय है | 
प्राणियों का जो क्तैण्प है उसया अथीत्‌ आज्ञा का पूलन ने करने 
से वे कस दुराचारी, परित, स्वार्थ आदि हो जाते हैं इस प्रकार 
वा गिचार अपायरिचय दे | इस अगर पत्ित द्वोकर उन्हें कैसे 
कष्ट मोगना पड़ते हैं, इस प्रकार का विचार जिपाकविचय है। 
प्राणियों के इस अध पतन से सप्तार वी कैसी दुरवत्या हो रही है 
यह सस्पाननिचय है | 

धर्म्यध्यान के इन चारों भेदों का ऐसा आर्य करने से उसमें 
एक प्रचार का क्र आजाता हैं, जो कि धर्म के किप्ती उद्देश को 
पूष बरने के छिये उचित और आउश्यक माद्धम होता दे 


शुक्रुष्यीन--धम्मैवयाने को तद्ध यह भी एक पवित्र 
ध्यान दे | इसके नी चार भेद दें, प्रथव॒ व पितर, (इस अपस्था में 
ध्यान चुछ अश्वछ रइ्धटा है । एक विषय पर रिपिर होने पर मी 
भीतर दी भातर इसेम कुछ परिबतेन होता रहता है) एफ्लतितर्क 
(इस्तमें परिवर्तन नहीं द्वोता) सूद क्रियात्नतिपाति (मरते समय जब्र 
दारीर में एवं प्रकार की स्पिरता आज[ती हे, वहुत ही सूक्ष्म क्रिया 
दाकी रद्द जाती है, उत्त समय यह ध्यान माना जाता है) ब्युपए- 
तक्रियानिर्शर्त-इसे वह सूक्ष किया भी बन्द हो जाती दे । , 
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पाछ के दोनें। चुहृध्यान अहँत के ही माने जाते हैं । इन 

च्यानों के लिये कोई विशेष प्रयत्ञ नहीं करना पड़ता। प्ले 
इन्‍्त के जीपन के अन्त समय में ये आप से आप होते हैं । 

, ध्यान वी व्यावहारिक उपयोगिता भी वहुत है। इससे 
किसी विषय पर विचार किया जा सकता है, इससे ज्ञॉन का | £ 
या भराप्ति होती है, दुःखें को मुठाया जाता है, अपने आप १ ६णें 
बना जाता है। 

इस प्रकार ये अन्तरद्न तप हैं | बढ्िस्द्न तप की भषक्षा 
अन्तरद्न तो पर अधिक जोर देना चाहिये । बहिरन्न तप वास्तव मे 
तप नहीं। है. किन्तु वास्‍्तविक तप के लिये एक साधन मात्र हैं. । 


त्यांग- भाठवी थम झ्याग है। त्याग शब्द का व्यापक 
अंग किया जाय तब ते इसमें बहुत से धर्मों का समावेश किया जो 
सकता दे परन्तु यहाँ पर उसका अ् दान है । पढे अथाय मे 
कहा जा चुका है कि समात्र की उन्नति में अपनी उन्नति है| 
अगर हम समाज का पतित अयधा में छोड़कर उत्नना बताना चाह 
ते हो असफल होना पड़ेगा अपवा दम जितनी सफ़ता मिलना 
चाहिये ढतनी सफलता न मिलेगी | दन के द्वारा दम दोनों का 
छुछ समीकरण करते & | दत्त को उन्नत बनाकर हम बातावएण 
को छुछ सत्छ बनते हैं जिसे हम भी खास लेने में कष्ट न दी । 
इस प्रकार दान जितना परोपकारक है उतना द्वी स्लोपफारक है । 
- जैन शास्रों में दान के चार भेद किये गये हैं। आहार 
दान, ओपधदाम झास्तदान (ज्ञान दान) जोर अमकदान | 
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अभयदान के बदले में आवासदान भो कहा जाता है| वास्तव 
में ये दान मुनिरसंस्या को दक्ष्य में छेकर कड्ढे गये थे । इसलिये 
मुनिये| को जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती थी उनका नाम 
दिख दिया गया परन्तु वास्तव में इसकी ठप्रयोगिता सभी के 
दिये है, और देश काछ के मेंद से इस के ढंग में मी पण्िर्तन 
करना आवरयफ है | 

जैन साहित्य में मी इस प्रकार का संशोधन हुआ है. और 
उप्त के अनुप्तार दान के चार भेद दुसरे टंग से किये गये हैं --- 
पात्रदान, करणादान, समदान, और अन्ययदान । प्रारम्भ के 
चार दान प्रान्न-दान में शामिक किये जाते हैं | दान के ये चार 
भेद पहिंे भेरों की अपेक्षा अधिक पूणैणे हैं । 

” पत्रदान- जो णेग सदाचार! हैं, न्यायशाील हैं, दुनिया 
दी मढाई के लिये जिनने अपना जीवन छरया दै--उनके सहा- 
यता पहुंचाना, उन के जीवन की आवज्यक्ताई पूरी करना पात्र 
दान है | 

इसका साम्मदायिक क्षय न करना चाहिये; किन्तु जो भी 
मनुष्य दुनिया की भछाई के डिये प्रयज्ञ करता हो और किसी भी 
ढंग परे क्यों न करता हो, उसे सहायता पहुँचाना जआवश्यक्र है | 
हों, सचे पात्र को पदिचानने के लिये विवेककी ज़रूरत तो है दी, 
साथ द्वी उसेके कार्येक्री उपयोगिता का मी विचार करना पड़ेगा। 

पढ़िले आह्यर्णों को इस प्रकार का दान दिया जाता था 
और आज भी दिया जाता है, परन्तु अब आकह्षण कुछेतन्न को 
दिया जाता है, भड्े द्वी वह आह्मण हे या न दो | अगए आह्मण- 
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हुलोथन्न न हो रिन्‍्तु बरह्मण हो तो भी नहीं दिया जाता। श्र 
- सम्प्रदाय में यह दान श्रमणोपासरों को भी दिया जाने छगा। 
परन्तु आज पागपात्र का विचार कुछ दुसरे दंग से करना चाहिये । 
ब्राह्मण बुद्येधन्न होने से या माह्मण (विद्वान ) होने से हो 
केई पात्र नहीं दो जाता और न श्रमण का वेष धारण करने से 
पात्र होता है | सच्ची साधुता का सरूप पहिछे कहां गया हैं। 
उस्ती को कर्स दी बनारर साउता कौ--पहिचान करना चाहिये, 
मनुष्य में निल्याथ समाज सेयके साथ समाज सेता करते की 
जितनी योग्यता होगी और डस का बह जितना उफ्योग करेगा 
उमझी पात्रता उतनी ही अधिक होगी, फिर बह किसी भी जाति 
का क्यों न हो और जिसी भी वेष में क्यों न हो । 
पढिंठे ज़माने में पात्र को चार बल्तुएँ दी जाती थीं। 
प्रोजन, ओपब, ज्ञानशृद्दि के साधन, रहने या ठट्टरने के लिये 
स्थान । वक्ष तथा अन्य उपकरणों का समोझ् मी हीं में हो 
जाता है। आज भी इस प्रकार के साधन जुटाना आयश्यक हैं। 
परन्तु इस के अतिरिक्त दुछ और भी करना चाहिये | 
पानें में मिक्षाइत्ति अनिवाय न बन जाय, उनके हृदय 
पर कामण्यता वा कुछ ओठुझ् रढे तथा वुपात्र भी पाने में ने घुम 
ज़ायैं-इसके डिये दानप्रणाछी में कुठ नया ढंग छाना चाहिये । 
उनको भोजनादि देनेफी अपेक्षा उपाजनके साथन जुठदेना का 
बहुत अच्छा है | वे सथ पस्थ्रिप करें, उस के बदझे में जीवन 
नियोद्द के [लिये डाचित और आवश्यक उछतुएँ े और अगर छुठ 
बचत हो तो समाज को अपैण के [ 
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पढिंडे जमाने में साधुओं यो या परम्थानों को ज़मोन 
वगैरह दी जाती थी | उसका प्रयोजन यही था सि समाज-सेपर 
लोग ऋृतिद्वारा अपना जौयन# नियोद कं और इस प्रझार खाश्रमी 
बनकर समाज सेवा कं परन्‍्तु बहुत समय व्यवीत हो जाने पर 
इतया दुरुपयोग होने छगा | उनों कर्मण्यता तो ने रही किन्तु 
जमीदारी-शान आ गई | उनने अपने हाथ से काम करना छोड़ 
दिया और पूँजीयादी मनेरत्ति से क्राम ढेना चुरू क्रिया [ 

आज एँजीवादी मनोदृत्ति को दुर करे इस्ती अकरार के 
आश्रगें या संध््याओं की जरूरत है. जिप्त्ञे पन्‍यव में रहकर, 
समाज-सेयकन्वी समाज-त्तरा करता हुआ जौयन यापन करे, 
जिप्तप्ते इनको भी शान्ति निछे और समाज के सचे सेप्क्र तथा 
मित्र मिर्े । जो काम पैस्ता खर्च करके उेतनभेंगी दिद्धानों से नहीं 
हो सकता, उद इनसे हो, फ्रि! भी समाज फे ऊपर इनको कम हैं , 

, कम बोझ पड़े । 

यह आवश्यक नही दे कि ये छोग खेती ही करें | ये छोग 
'गुश्ेथोग तथा मशीनों के अन्य क्वाम भी परें, छोड़े बडे उरखाने 
चर्दो---साडिहि प्रचा! के छिये मुद्रगाढ्य चगोें। इससे साधु- 
सेस्था भोर समाज यगी स्वाक्ती, फरमाण्प, उत्तरदािपपूर्ण 
और संगठित बनेगा । इसके अतिरिक्त ए्ट्रीय दृष्टि से बइु8 छाम 





# आज फल संपेखी जमौदारी की प्रथा अरवाचीन है। अगर में भूलता 
नहा हूँ तो अरग्र बादशाह के समय राजा तोडर्मछ न इस प्रथा का घूत 
पाव क्या धा। इसरे पहिले जमीन के माढिस ही जबीन जोतने होगे | इस 
हिगे सन्‍्यातियों को दी मर जबीद कर उपयोग वे ही बसे होग | 


ञ 
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होंगे । उदाहरणाप:-- 

गष्ट्‌ के जो उद्योग विदेशी पूँलापतियों की प्रतियोगिता के 
कारण पनप नहीं सकते या टिक नहीं सकते, वे न स्ाभलागियों 
के भत्ते खड़े किये जा सरेगे क्योकि इस लोगें को बदछ। बहुत 
थोड़ा देना पढ़ेगा। 

अगर राष्ट्र का आम्यजीयन बबीद हो रहा है ते ये लोग- 
जो कि गिपेफी सभ्य और त्यागी दोगि-- ्राम्य जीवन का आदर्श 
उपत्यित करेंगे, जहों खच्छता, सम्पता, सहयोगशीदता के साथ 
जागरिकता का समस्वय क्रिया ज|यगा । इस प्रकार के नमृने उप 
छत कर दूसरे ग्रामी को इसीप्रफार सुधारने की वोशिश करे। 
एक बार जहाँ इस प्रकार आरम्य सुवार की हमरा चढी कि वह सौ 
ब्यापी हो जायगी। 

जिम देश में करोड़ों रुपये धार्मिक सेस्‍्थाओं वो दान दिया 
जाता हो उप देश में अगर उत्तफा दसबों भाग इस ढेंग से खर्च 
सक्या जाय ते देश की सारी आवइयकताएँ देश में हो पूरी की या 
सकती हैं | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आक्रमणों का पाप दूर 
किया जा सकता है। अगर किसी उद्योग में एक छाख रुपया 
प्रतिया्य धाठ सद्दाएजाय और उस्त में बाम करने वाले साधु के 
समान अपरिप्रही हों ते। यह सम्भय ही नहीं है कि थोड़े से वीं 

, में वह अपने पैरों पर खट्टा न हो सके ।प्रारम्म से ही जब पूँजीआदी 

मने|बृत्ति काम करने लगती है तव असफलता होती है, परत 
यहाँ ते पूँजी खे देने तक दो तयारी है और निखार काम करना 
है तब क्यों न सफदता होगी ! 
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इस प्रकार दान करने की दिद्ञा में पर्तितेव करना चाहिये 
ऐसी संस्थाओं के नौच उद्योग चडने के लिये धन का दाव करना 
किसी भी अन्य धार्मिक संस्था में दान करते की अपेक्षा अधिक 
पुण्यका का है क्योंकि इससे सकल्याण और परकल्याण दं/नों दी 
झेते हैं । इस जरिये से वेफारी भी इटायी जा सकती है और भाद्श 
समाज मी बनायी जा सकती है । इन दोनों बातों के नाना छुफल 
होंगे वे भर्ग | 

ये आश्रम लेगें को शांति प्रदाव करने तथा जीवन सुधार 
फी शिक्षा लेने के लिये भी उपयोगी होगे । प्रवे ढंग, के छोगें 
में तीपीटन का बहुत रित्राज है | नये ढंग के के छोग भी इृबाजोरी 
के बड्मेने देशादव करते ही हैं | कुछ छोग नगरी से या अपने 
स्थान से ऊब्र कर कुछ समय के डिये अन्यत्र चले जाते हैं । ऐसे 
छोगें के लिए ये आश्रम बड़े काम की चीज होंगे । णद्ों। पर आबः 
लोग सयुद्ुम्ध होकर रहें | जीवन-सुधार का, संवम का, शांति 
का अभ्यास करें | साथ ही वायु परिवतन भी। इस प्रकार ये 
संखाएँ समाज राष्ट्र और विश्य की बहुत अच्छी चौज बन सकेंगी। 

पात्र-दान के! यह नयी व्यवस्था 'विश्रेकपूर्ण तथा बहुत फछे 
देनेबाली दे | गेटी खिं देने से या थोड़ा-सा अन्त दे देने से या 
पाड़ी सी सम्पत्ति ओंख बन्द कर जहों चाहे फेकदेने से पात्र दान 
नई। हो जाता | उप्त के ।डिये विवेक से काम ढेकर ऐसा अयक 
करना चाहिये, जिस से समाज का सर्वान्नीण विधा द-उत्त के 
कष्ट कम हों तथा सुख में जाद्दि हो | | 

पान्न दान में अन्य दानों की भपेक्षा विशेषता यह दे कि 
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इस में पान की पूजा को जाती है।इस के लिये चरण धोने 
आदि वी प्रणाली प्रचीछेत हे । यह है तो अनुचित, परतु इससे 
भीतर एस रहस्य है, वह अपस्य ही ध्यान में और व्यपरद्दार में रखने 
छायक है | 

पात्र दान ऐसे ही छोगें। वो दिया जाता है जे! कि किये 
समाज सेतक हैं | उनके दान देशर हम उनके उपर भहसान 
नहीं कर रह हैँं--यह बात ध्यान * रहे, इसल्यि वह पूजा-अचीओं 
प्रया है | उप्तरा यर्तमान रुप हयाग करके भी हमें उस या 
भान प्थान में रखना चाहिये, तथा सचे समाज-प्रेयफ्ों सो. अहमात 
में न दवाकर उनया आदर करना चाहिये तभी उन से लाम 
उठा जा सकता है, भयथा सच सेउरु न तो मिलेंगे और मे 
हम उनस सच्ची सेया हे सबेंगे। बदाचित वे हमारी इ्ठा के 
अनुसार वाम फरेंगे, जैप्ता कि हम चाहते हैं, परुतु हित के 
कअतुमार नई । , 

करुणादान- दीन-दु खी मजुष्यकें फहुणा बुद्ढे से दांव 
देना करणा दान है | चिक्त्माज़य खुछ्याना आदि इसी दान थे 
भीतर है। सब्यवर्त द्वारा गरीगें वो भोजन देताभा करुणादान 3 | 
परन्तु इसरी अपेक्षा यड अधिक अच्छा है कि उनसे कुछ बाम 
कराया जाय जिससे उनमें दीनता मिखमगापन, आह्त्य आदि न 
आते परे । हम 

शंका -भगर किमी देश में काम करनेनाछे इतने अधिय 
हें कि उद्दें घाम न मिट्ता हो, और फ़िर इन मिक्षुप्रों से मी 
नाम ढिया जाने छगे तर तो'वेकारी और बढ़ेगी | 
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समाधान- इनदो ऐसे काम दिये जायें जिन्हें कि आधिक 
दृष्टि से छामगप्रद न होने से बोई न करता हो देश में ऐसे 


से 

हुत से काम द्वोते है जे। आवश्यक होने पर भी बहुव्ययत्ताध्य 
से 
| 


है] 


कक ०० 


निस उसके लिये कोई पैस! खच नहीं करता । ऐसे काम इन 
छोगों से लेता चाहिये | मामठे गँँव के बाहर एक ऐसी जमीन 
जहाँ छोग शाम को घूमने जा सकते है, पर्तु जुमौन इतनी 
ऊबड़ खाबड़ तथा पथरीली दे कि कोई उसका उपयोग नहीं करता । 


व हि 


म्युनि्ति-छिटी या आम्यसंघ में पैसे की इतनी गुजायश नह है। कि 
बद् मजूर ढगाकर यह काम कग सके, और गेँव का कोई श्रोमान 


मिश्ुकों के मुठ्ठीभर अनान गज देता है। अब अगर 'बह इस 


दे 


शर्ते पर भनाज दे कि सब मिक्षुक पन्द्रह मिनिट तक वह जुमीन 


साफ़ करें तो थोड़े दी दिनों में वह विल्कुछ साफ़ हो जायगी । 
अगर इससे भी मजरोंकी मजरी मारी जाती हो तो और कोई काम 


देखना चादिये ; यद तो एक उदाहग्ण मात्र है | और इस तरह के. 
काम ढूँढें जा सकते हैं जो मिक्षुक्ों से क्रये जायें किन्तु उम्रके 
हिये किमी वो बेकार न होना पढ़े | इस प्रवार कहुगादान में 
अगर विवेक से काम छिया जाय तो अऊर्मण्प छोग करुणाध्यद 
बनने का ढोंग न करेंगे, तथा यह'दान व्यापक रूप में छोवोपका[रक 
छिद्ध होगा | हाँ, जे छोग किसी कारण से कोई काम करने 

हायर न हों तो उनको वैसे ही मदद की जाय। क्योकि श्सरा 
क्या ठिराना कि इनायी कमी दुखस्या ने होगी । उस समय इस 

खुलियर का सुप्तछ हमें भी कया | प्ररोश्कार इयें. आपश्मम है, 

इस विषय में प्रधम अध्याय में ढिखा गया है ! 


अं 


ड़ 
से 
छ्‌ 


कक 
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शछा- अगर हम कमफेल को मानते हैं तो दम कहणा- 
दान बयों करना चाहिये ह आणी अपने पाप का फछ भोगते हैं। 
बह उन्हें भोगना चाहिये। उन्हें उस से छुड़ने का अ्यत्त करने 
बले दम कौन ! 

संभाधाम--३स प्रकार का विचार हमें दूसरों के लिये ही 
ने करना चाहिये, किन्तु अपने युद्धुम्बियों और अपने लिए भी 
करना चाहिए | अपना पुत्र जब बीमार पड़े ते! उप्तकी चिकित्ता। 
सेवा न काना चाहिए यहाँ तक कि अब्र दम सये बीमार पढ़ें तब 
निशेग होने की चेश्ठ न करवा चाहिए। चढते शठते गिर पढ़ें 
ते। उठना भी न चाहिए अन्यथा कर्मफ्रछ में बाधा आयगी | अगर 
अपने लिये हम इतनी उदारता का उपयोग नहीं. करते तो दृ्षरे 


के डिंए भी उर्स का उपयोग न को, इसी में हमारी सचाई है । 


: दूसरी बांत यद्द है कि मरे और दूसो के भाग्य में. क्या, 
है-यह हमे दिखाई नहीं देता । इधर कम भी अपना कार्य करे 
के लिये नोकेम (बाह्य निर्मित) की अपेक्षा रखता है। इसलिए 
सम्मव है [कि उसका शुभ क्रम ठदय में हो जिससे वह ग्रिपत्ति 
से छुटकारा पनिवादा हो, पल्तु किसो बाह्य निमितत की जुरूरत 
हो | बह हमें जुदा देना चाहिए | सहायक का संयोग भी ते उस 
के शुम कम की निशानी हे | 

तौस़री बांत यह है कि मनुष्य में देव की पपानता नहीं 
हे, कित्तु पुरुषाप की अधानता है। देव अपना काम 
करे, पर्तु हमें मी अपना काम करना चाहिए | देव को 
हमे नहीं जान सकते, ने वह हमोरे हाथ | में है' हमारे हाथ 
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पुरुषाध है, प्रयक्ञ है-शसडिये देव का गिचार किये विना हमें 
प्रंयन्नशीक, होना चाहिए और अधिक से अधिक माई करना 
चाहिए | 

शुट्टा--असंय्ी प्राणियों पर करुणा करने से तथा उन 
की रक्षा करने से असंयम की बद्धि दी होगी | भातिष्य में वे जो 
पाप करेंग्रे उसके निममिर्त हम मी होंगे । 

समाधान- प्राणी के जीवन में अतंयम ही नहीं छोता 
किन्तु संयम भी होता है, उसमें प्रेम मी होता है, इससे वह... 
किसी का अवलम्बन भी बनता है, इसलिये हमें असंयमी का नहीं 
किन्तु असेयम का विचार करना चाहिए | अस्यम के काये में 
सद्दायता कभी न को, पएन्‍तु असेय्मी को सहायता करना चाहिए। 
सम्भव दै-इसोसे वह संयमी बने, दूसरों के लिए, बढ भलाई का 
साधन बने | गाय मैँंस आदि पद्म भी असंग्रमी 'ोते हैं, प्ल््तु 
उनकी रक्षा से समाज की रक्षा है । अद्षिसा के प्रकरण में भी 
इस विषय में विवेचन किया है | उस पर भी विचार का डेना 
चाहिये | दि 

समदान- सामानिकता तथा प्रेम बटाने के डिये प्रीतिमेजञ 
करना आदि समदान है । ययाशाक्ति ये काम भी उपयोगी हैं | 
इससे साम्पत्तिक वित्तण में समता आती है--पारसपारिक सहयोग 
का भाव बढ़ता है । प्रयास बंगेरह में हम दुसरों को, दूसरे असने को 
सद्षायक छोते हैं । हों, विवेक सेश्काम डेने को जरुरत ते यह 
भी है । मृत्मोज सरीझखी कूर क्रियाओं का समर्थन इससे नहीं 
किया जा सझ्ता | 
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अन्वेयदान- अपनी सम्पत्तिका फिसी या किन्दी उत्ता« 
'विक्ारियों को सौपना जख्यदान है | बहुत से लोग शायद इसे 
दान न मर्नेंगे,परन्‍्तु यद्द भी एक दान दै। दमारे मर जाने प्‌ 
हमारे उत्तराधिकारी जो दमारी सम्पत्ति के स्वामी हे। जाति हँ-वह 
दान नहीं है । दान वही दे कि अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति का 
यथायोग्य वितरण कर देना,तथ| वानप्ररष द्योकर अपना स्थान 
दूधरों की खाी कर देना तथा अपने द्वाप में ऐसे काम छे लेना थो 
"समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिये उपयोगी हैं, [किन्तु- आर्थिक 
बैकारी नहीं फैलंते | जीवन के अंतिम भाग में सेवा और शांत्ति 
के ढिये प्र करना चाहिये। करमयोगी बनकर विश्वमात्र की 
सेवा के लिये कर्मशी बनना! उचित दै | अन्यय-दान इसे किया 
में बहुत सहायक ह। 

दाने की यहाँ दिशानमात्र बतला दी गई है| .इससे दांत 
के विषय में परयीक्ष विचार किया जा सकेगा | हाँ, एक बात ध्यान 
में रखना चादियि कि दान ऐच्छिक था नहीं है, किन्तु अनित्राई 
है। सम्पत्ति होने पर अगर दान न किया जाये, उसको कैद करके 
रख लिया जाय ते इसमें समाज का द्रोह है, -परिप्रह पाप है। 
अपरिप्रद् के प्रकरण में भी इस विषय पर पर्ौत्त विचार किया 
गया दे | डर 

सम्पत्ति एक ने एक दिन छटनेवाली ते अवश्य है । मंठे 
ही बह ऐसे आदमी को मिले जिसे दम अपना पुत्र कहते हैं, परन्तु 
आधिर वद् भी तो समाज का ही एक अछ्छ है| शायद द्वम 
यह समझें कि उसे सम्पत्ति देने से नाम चढेगा; पलन्‍्तु इसका 
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हप 


भरोसा क्‍या है ! दूसरी बात यह है कि अगर सम्पत्ति से नाम 
' चढ़ सकता है ते। उठ्का उपयोग जीवन में ही वयें। न किया 
जाय-- जिछसे यश का आनन्द अपने को मिल सके १ तीसरी बात 
यह है कि अपने मरने के पोछे उत्तराधिकारी सम्पत्ति छे छ और 
उससे किसी का जितना नाम हो सकता हैं उससे हजाएगुणा 
नाम उसका द्ोता दै--जो समाज के डिये समात्ति दे जाता है। 
यहँँ।| सन्‍्तान को मिक्षुक बना देने की वात नहीं है? | सन्‍्तान का 
पाठन, रक्षण, उन्नति आदि भी समान का काब है-। परन्तु सभी 
तरफ समतेलता रहें--इसके लिये एक तरफ जार दिया गया है । 
इस प्रकार दान, यश की दृष्टि से तथा समाज-हित की दृष्टि से बहुत 
उपयोगी-है । यह परमार भी दे और स्वार्थ भी है | 
आईर्किंचिन्य --अर्थीत अपना कुछ न समझना | अपरिध्रिद- 
ब्रतत के लिय,शौच और दान के लिये यद्ध उत्तेजक दै। अपने 
को स्वामी नहीं, किल्तु टूस्टी, रक्षक मानने में निराकुछता भी है 
तथा समाज हित भी है । 
मह्मचये--इसका विवेचन पढ़िंे विस्तार से किया गया है। 
परिपह-विजय॒ 
मुनि या संयमी मनुष्य को परिपह-विजय करना चाहिये, 
अन्यथा वह संयम का पूर्ण रूप से पाठन नहीं कर सकता बह 
संयम से गिर पड़ेगा । इसके लिये बस परिषदों को जीतने का 
उछेख है | मैं पहिले मुनिरययों के ग्यारद् मुठ-म॒र्णो का उछेख कर 
आया हूँ। उनमें एक कष्ट-सद्दिष्णुता मी है। परिपद्दों का 
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यधा[शक्ति विजय करना इसी मुल्गुण में शामित् है। सास 
बगरद को सम्हादने थी जो बातें कटट-सकिष्णिता के वर्णन में कही 
गई हैं, उनका यहाँ भी ध्यान रखना चाहिये | हाँ, योग्य कर्चवथ 
के लिप खार्य का वया, जीवन का भी वढिदाम करना पड़ता है। 


, यद्यपि यहाँ परिषद-विजय पर बुछ लिखने की जरूरत 
नहीं थी, परन्तु कुछ परिपहों पर जुदे जुदे दृश्टि-विन्दुओं से विचार 
करना है, इसीलिये यहाँ कुछ ढिख जाता है । परिपहें बाईस हैं। 
उनका अथ उनके नाम से ही स्पष्ट हो जात दे। यह भी 
आवश्यक नहीं है कि वे बाईस ही मानो' जाये । आवश्यकता होने 
पर 'डनमे न्‍्यूनाधिरुता भी हो सकती है | उनके नामये 


. - क्षुधा (भूख), पिपासा (प्याप्ते, शीत, ,उष्ण, देशमशक 
'(डॉप, मच्छ,, किच्छू, सप आदि), नम्मता, खी, चयो (चलते का 
कष्ट ), निषधा (एक जगह भासन लगने का कष्ट ), शंय्या ( तोने 
का कष्ठ, कओेर जमीन में सोना पढ़े भादि), आक्रोश (गाड़ियों 
बगेरह सद्दना पड़े ), बंध (मारपीट सद्ना पड़े ), बांचना, भलाम 
(मिक्षा वौएद्द न मिछे ), रोग, तृणस्परी (बंटक बौरर्), सकाए- 
परतार (मानापमान), प्रज्ञा, अज्ञान, अदशैन इनमें ते कुछ 
परिषिहों पर विशेष सूचना करने की ज़रूरत है | 


नम्मता- इस विषय में मूल-युणों की आलोचना करते 
समय लिख दिया गया है | यहाँ सिर्फ इतना सम्झना चाहिये कि 
कक चर 


पपिहों में नम्नता के उछेख से इतना ते। मादूम द्वोता है कि जैन 
सम्प्रदाय में नम्नत्य आचौन है, अपीत्‌ महात्मा मद्वावीर के जमाने से 


परिपह-विजय ] [ ३९३ 
है | परन्तु इससे यह घिद्ध नहीं होता कि यह अनित्रर्य है | परि- 
पहें में जो परिषद उपस्थित दो जायैं-उन पर विजय करना 
चाहिये | सहन करने क लिये प्रयेऊ परिषद को रखना जरूरी 
नहीं हैं। जैसे साधु प्रति समय भूल प्यासा आदि नहीं रहता, 
उसी प्रवार नम्न रहना भी जरूरी नहीं है | हाँ, अगर कमी नमन 
रददना पड़े तो उसे विजय करने की शक्ति रखना चाहिये | कुछ 
रंग नग्नना के समर्थन में कहने लगते है. कि अगर कोई मजुष्य' 
नम्म रहकर | ठण्ड-तर्मी नहीं] सह सफत्ता तो वह साधु 
क्यें। बनता है १ इसके उत्तर में पहिलो बात ते। यह हे कए- 
संष्ष्युता का सम्नन्ध सिर्फ़ शरीर से नहीं हैं-बह अनेक परिश्वि- 
तियों पर अगरशम्बित है | दूसशी बात यह दे. कि नास्य परिषद्ष का 
ठंड-गर्मी आदि से बोई सम्बन्ध नहीं हे, विन्तु ढुजा से है | एक 
आदमी शीत पीड़ित होफर ताप रहा है, किन्तु नम्न दे। तो हम 
उसे शीत-परिपिद-विजयी ते। न बढ सकेंगे, किन्तु नम-्परिषद् 
बिजयी कद्द सकेंगे । इसी प्रकार ढेंगोठी छगाकर ठड सहनेगाा 
नग्म परिद्दजयी नहीं। दे, किन्तु शीतजयी है | इसीडिये इस परिषह 
का सम्बन्ध चारित्र-मोद्द से रकख। गया छे, क्योंकि इससे झरीर 
पर नहीं, मन पर विजय ग्राप्त करना है । मन पर जिजय प्राप्त कर- 
के भी अगर छोगें की सुविवा के लिये नम्म ने भी रहे ते। भी बह 
नम्मपरिष्रह विजयी है । 

- स्ली-क्षियों “की तरफ से कामुऊतापूर्ण आकर्षण किया 
ज्यय ते उस आकर्षण फ विजय प्राप्त करना स्री प्रीपिह-विन्षय 
है । यद पापिह ते सिर्फ़ साधुओं को द्वी रूगू हो सकती दे, न 
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कि साछियों को | परन्तु परिषद्-गिजय तो दोनों के डिये एक-्सी 
आवश्यक है | तब स्ली-परिषह के समान पुरुंष-परिपद्ध क्यों नहीं 
मानी जाती / इसका कारण तो सिर्फ यददी माद्यम होता दै कि 
पहिंढे जमाने में जब साधारणतः किसी बात का उपदेश दिया 
जाता या तब वद्द विवेचन पुरुषों को लक्ष्य में ेक' किया जात 
या, इसलिये उन ही को रक्ष्य छेकर यह परिषद्ष बन गई है। 
दुसरा कारण यह है कि साधारणतः पुरुष जितना स्रीषो तरफ 
भआकापिंत द्वोता दै-उतनी त्री पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती; 
अथवा आकर्षित हो करके भी उप्तका आकर्षण प्रगठ नहीं होता, 
इसल्यि पुरुष को सम्हाब्ने बी भधिक जरूरत मादूम हुई । पहतु 
ये दोनें। १११ण पर्याप्त नहीं हैं | इसलिये आज ते इस प्ररिषद्ष का 
नाम बदछ देना चाहिये। स्री-परिपद्ष के बदछे इसका नाम "काम 
परिषद” रखना चाहिये । यह स्री भर पुरुष दोनें। के डिये, एक 
सरी्ी है | 


याचना--शस पतरििद के अप में दोनें सम््रदायों में मंत- 
भेद है | दिगम्बर सम्रदाय कद्ठता है कि आण जाने पर भी दौन 
वचन न बोलना और न किसी से आहार वगैरह वी याचना करना 
याचना-परिषद्वननिजय है । याचना के रिवाज को वे पाप समझते 
हैं # जब कि अताम्बर सम्प्रदाय में इसे पाप नहीं माना गया 
है, वल्कि याचना करने में दीनता तथा आश्मान न आने देना 





% अंयल्े पुन काठदाशाद्ीनानायपाखडिवहुले जगध्यमार्यक्ैनात्मागीडरि 
याचनमतुशीयते | त० रा० वार्तिक ९०९०-२१ | 
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थाचना-परिषद्ध का विजय है। दोनों सम्प्रदायों! के मुनिर्यों की 
भिक्षा का ढंग जुदा जुदा है | इसीलिये इस परिपद्त के अरे करने 
# यद्द गड़बड़ी पैदा हुई है ! मैं छिख चुका हैँ कि मिक्षा के दोनों 
इन्ष प्राचीन हैं | पद्धिंछा ढन्न जिनकल्पियों का है, दुसरा दहन 
स्पविरकल्पियों का | भांशिक दृष्टि से दोनों ठीक हैं; फिर भी 
याचना-परिषद् की उपयोगिता तया वर्गीकरण की इछ्टि से पद्षिला 
अर्थ कुछ अछंगत मादम द्वोता दै । यहाँ यद्द बात याद रखना 
चाहिये कि याचना-परिपह का सम्बन्ध भी चारित्रमोद # से है । 
इससे यद्द माछूम होता है. कि उसमें किसी गानसिक्र-बासना पर 
विजय प्राप्त करना है ।'दिगम्बर मान्यता के अनुस्तार उसका सम्बन्ध, 
चआारित्रमोद से नहीं रहता; बल्कि मूख-प्यास सदने के समान 
असाताबेदनीय से दे जाता है । यों तो हरएक परिषद्ध में वास्त- 
बिक विजय ते। मन पर द्वी करना पड़ती है; पर्तु कुछ का सम्बन्ध 
पद्विठे शरीर से है फ़िर मन से, जब कि कुछ का सीधा मन से 
ग्यारह $ परिषदें झारोरिक-कर्शे से सम्बन्ध रखती हैं, इसडिये 
उनका कारण असातावेदनीय माना जाता है; और . बाकी ग्यारद 
घातिया-कर्मो से सम्बन्ध रखती हैं । 

/ याचना करने में छज्ा, दीनता, संकोच आदि मानसिक करें 
दा सामना करना पड़ता है, इसल्यि उनके विजय करने को 


» चारित्मोंं नाम्याएतिस्रीनिषयानोशयाधना प्षत्कापुर्कागः 


९६-१५ तलाये | कं 
| ध्ुधा, तृषा, शत, उच्ण, दशमझक, चर्पो, झस्या, दब, रोग, तृण« 


स्पशी, मठ [ नर 
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विधान किया गया है, इसलिये याचना करना ही वात्लव में परिषद 
फहलायी-जिस पर विजय प्राप्त करना है। याचना न करना परिपह 
नहीं है, क्योंकि उससे किसी मानसिक कष्ट का सामता नहीं का 
पडता । इसीडिये परिषद का नाम याचना है, न कि अयचना । 
इस प्रत्य के अनुसार ते मुनियों वा वारयक्षेत्र मिशाठ है तथा 
मुनियों का परम गृहस्थों के ठिये भी उपयोगी है, इसडिये याचना- 
परिषह्ष का क्षेत्र शिशाल है । मोजन के विपय में. मिक्षाइत्ति अनि* 
वार्य न होने से उस विषय में आज याचना-परिपह आगियार्य नहीं 
है; फिर भी अगर कमी जरूरत हो ते याचना-विजय का 
,चाहिये । इसके अतिरिक्त थक तथा समाज की उन्नति के लिये 
टोंगें। से अनेक प्रकार वी याचना करना प्रइती है, इसरिये बढ 
मी उत्त पद के उिजय की आपश्ष्यक्ता है | 
मल- इसके विज्ञय की मी जुरूरत है, परन्तु इसके नाम 
पर शरौर को मढिन रखने का जे। रिवाज दे-वढह ठोक नहीं है। 
अकडंक देव ने इस विपय में एक बात यह भी कही है कि केश" 
डैच परिषद भी इसी में शामिल है । परु्तु यद्द ठीक नहीं मादूम 
होता, क्योंकि मल-परिपह्त विजय का अर्थ है घणित चीजों से भी 
घणा! न करके केतेब्य पर दृढ़ रहन। । बाल वाई मठ नहीं ४ 
बल्कि वे ते श्षज्ञार के साधन माने जाते है | अगर उन्हें मंत्र 
माना भी जाय ते| उनके धारण किसे रहने में मह-परिषह निगय 
है-न कि टौंच करने में । इसलिये यद्ट प्रमाधान ठौक नहीं है । 
आज केंशर्लोच की जुरूरत नहीं है, इसलिये उसका 
उछ्लेख निरषफ दे | अगर उसकी जूरूरत होती तो उसका नाम 
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अछग ही ठेना चाहिये था | यह भी सम्भव है, कि प्राएम्स मे-जब 
कि परिषद्दों की गणना की गई हो उस समय-केशलॉंच का सिम 
न्तहो। ह 

प्रशा--विद्वात्‌ और बुद्धिमान द्वोने से - मनुष्य में एक अकार 
का भ्टकार आ जाता है । यह उसके अधापतन का मारी है तथा 
समाज्‌-द्वित का नाशक है, इसडिये ऐसा अहजार-न्‌ जाना चार्दिये। 
यहाँ प्रज्ञा, उपलक्षण है इसलिये , किमी भी तरद का ,विशेष गुण 
मिससे अढकार वैदा दो सझता दे, वद सत्र प्रह्ा शब्द से समझना 
चाहिये । ( " २ 
+ अनज्ञान- अज्ञन की ब्यास्या भी ्युणाभारम करना 
चादिये । प्रज्ञा से यह उल्दा हैं। उसमें गुण के अहंकार का 
प्रिजय करना पड़ता है और इसमें गुणाभाव से जो दीनता, निराश, 
अपमान, अपमान से पैदा द्वोनेवाली कवाय -ञांदि का अनुमब 
करन। पड़ता दे, उस पर विजय की जाती है । ॥! 

अदर्शन- अविश्ास पर विनय प्राप्त ऊरना अदर्शन-परिवह 
है। धरम मनुष्य को सदाचारी बनांठा प्राइता-है | इसाडियेवद्द इस 
बात की घोषणा करता है कि संदाचार, रुंयम, “तप्र आदि से सब 
प्रसार की उन्ति द्ोती,है । सेकडी- मनुष्य ?मिडकर नो काम करे 
सकते हैं, जो जान सकते है-बह सब तप्ली की, ऋद्धियों और 
अलौकिक प्रदक्षों के ज्ागे कुछ नहीं है । इस आशा से सेऊडों 
मनुष्य अपने जीवन को सदाच[रमय ,बनांत हैं. और घत्र उन्हें 
सदाचार का मम समझ में था जाता है-तब वे समझ जाते दे कि 
घऋद्धियों आदि को बात से निरथेक है, सदाचार से इनका कोई 
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विशेष सम्बन्ध नहीं दे । वाह्तव में सदाचार से आालिक-शाति 
जैर झुख मिलता है, परढोक सुधरता है, दुनियां की माई होती 
है और उससे मेरी मी मर होती है--इस प्रकार धर्म 'का र्मा 
समझकर वह ' केवली हो जाता है । पर्तु यह अब्स्था प्राएम में 
नहीं द्ोती | पहले तो मनुष्य यई समझता है कि सेयम का पाठन 
करने से सचमुच में "यहाँ चेठे बेठे हजारों को का सब चीभ 
देखन छ्यूँगा, तप से आकाश में 'उड़ने लगूँगा, 'बेनाना जार 
वि्गड़िना मेरे बाएँ हाथ के! खेल हो जायगा भादि ) अन्त में जग 
उसे शनवी आएि नहीं होती और उधर बह धरम का मम भी नहीं 
समन पाता, लंबे वह व्याकुछ' हो जाता हैं वह धम पर अविश्नास 
करने: ढरगंता है ।'इसका' नाम ' है! “जदरीन-परिवद । जैन-शाल 
कहते हैं के यह परिंपद _दर्शन-मेह्व - शीत मिथ्यात्न के 'उदय से 
'होती है ॥ बात विलकुंड सत्य है । धम का मे नहीं समझना, यह 
मिथ्याल ते! है ही | उसी से यह 'परिषपह ' होती है । इस परदे 
को'बिजये करने का उपाय -मही ह कि था का मत समझा जावे | 
'उसकेंत्काय-कारण 'भातर को ठीक ठौक'पता लगाकर यह विश्वास 
किया जीयकि'चम का 'फछ सैतिक ,जोनकारी तथा आंद्ियों नहीं 
:हैं, किन्तु आलिक-शन पततथ्रा शाम्ति-है ।इसे.तरद,भदशन-पंरिषह 
'फंई विजय करना चाहियेंग "३-३ ब३छ बा. वी (४३ 
| “ मैं पहिले कह चुका ६“ कि परिपहों “की नियत: संझयी 
बनाने की जेसरत नहीं हैं परिषड़ों की सेहंया “बदली भी. 
सकती है| डंदाइरणाये, टज; परिषद है | जब एक आदमी सांधु 
हो जोता हैं और उसे अपने द्वाप से झाहू लगोना पड़ती है; “बरतने 
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मठना पड़ता है, कभी मलनमृत्र भी साफ करना पढ़ता दे ते उसे 
इन कामों में छा आतीःहै | पल्तु ऐसी लगा न आना चाहिये -- 
इसे स्वावटम्बन, सेब और अहिंसा का काये सम्झकर प्रसनता से 
करना चाहिये | यह छज्या-परिपद्ष का विजय है| इस म्रकार 
और मी परदे हृगी जा सकती हैं | + नद् हट 

परम चारिमय डे । इसलिये उसका जितेने द्वारों से बिते- 
'चन किया जाय उतना द्वी थोड़ा है। ६:ख को दूर करने हा 
भनिष्य के लिये न आने देने के छिये अनेक उपायों का बर्णने 
जैन शाज्ो में किया गया हैं, उन अधिकांश की विदेचना यहाँ 
कर दी गई है। कुठ उपाय जान-वूश्नरराछोड़ दिये «जाते हैं। 
जैसे चारित्र के पाँच भेद हैं! सामायिक्क ऐेंद्रोपस्थापना आदि । 
ओमेद रूप में अत लेना सामापिक, भेद रूप में व्रत लना छेदेपत्या- 
पना । आजकक इन भेद्दों की काई शिशेष उपयोगिवा «नहीं है, 
इसडिये उन पर उपेक्षा की जाती दे । ्‌। # कु 

गृहतध्याधम ' « 

* जैन शा्रों में अर्दिसा अप॒त्रत आदि १रजनों के नाम से 
गुदस्पं-घर्म के। जुदा विवेचन किया गया द्वै साधारण शब्दों में 
गुदसथों। का धर्म अणुत्रत कहा जाता है । परन्तु अपुव्रत और महाप्रत 
की सौमा की वर्णन मैं 'पूर्ण और अपू्ण चारित् शरर्पक के नचि 
करे आया हूँ | साधारणतः श्रायक का अणुन्रत के साथ और मुनि 
का महा के साथ सम्बन्ध न जोड़कर खतंत्र रूप भे ही इनको 
ब्याझ््या करना चाहिये, जैसी [कि पहिंले मैंने गे ।! इसलियि 
जैन शाह्दों में जो अणुत्रत या देशबत के नाम से कहे जाते हैं, 
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उन्हें अपुक्रत न बहुकर गृहस्वत्नन पढ़ना चाहिये | 
»  गृहस्पों के बारह व्रत फटे गये हैं | अहिंसा आदि पोंच अत 
वो वे द्वी #-जिनका पढ़िंडे विविचन किया गया है । इसके अति 
रिक्त तीन गुणत्त और चार गिक्षात्रत और हैं. । इसमें से बुठ 
ते अनाउश्यक हैं । सक्षेप में उनवा विनेचन किया जाता दै। 
शुर्णवत तीन हैं “और शिक्षानत चार हैं। अशुत्रत में 
वृद्धि कश्मेयाठे अत गुणतत हैं और सम वी या मुनिषम थी 
शिक्षा देगेताडे ब्रत शिक्षात्रत हैं| यहाँ तक जैन शाज्रों में मत* 
भेद नहीं है, पर-्तु/ गुणबन और शिक्षात्तत के नामें में मतभेद 
है। एक मत-जिसका'आचार उमाप्ताति भादि ने उछ्ेष किया 
है--के भनुसार सातीं वा कम यह यह है। 
> ४. तीन गुगब्त-दिस्मत, देशब्रत, अनपेदडअत । चोर! 
शिक्षात्रित-सामायिक,.. ग्रोपधोषयास्त,. उपभोगपरिभोगपणिण, 
अतिविसोपनाग | 
गुणजत प्राय जीयन भर के ब्रत # होते हैं, और शिक्षा- 
ब्रत प्रति दिन के अम्पासे के अत हैं । इस लक्षण के अनुप्तार देश 
विरति को गुणब्रत में झामिठ नहीं कर समते, पर्ठ आना 
उमाछाति ने!यढ परिवर्नन क्यों। किया इसका-ठौक टऊ। उलिप 
नहीं मिलता | अताम्बर सम्ीदाय वी आगम प्रसुपरा में भी देश 
# १--युणार्थ अशुततानामैपाराय अत गुणबतम्‌, दिखिस्वोदानान 
जुबतानबूहणार्थ वात्‌ । तया मत रिक्षात्रत | शिक्षाय अस्यासाग्र मत दशावका 
किकादान! | ्रतृदिवमाम्यूघनाव व्‌ । अतएव गरगप्रतादस्य मंद ! यणनतुहनि 
आया याव जा[अक्माहु । हे 
+-सामारवर्भागत टाका ४-४ । 
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शिवि का गुणवत नहीं माना दे । 

सम्मत्र है क्लि आचाय उमाप्लावि ने गुणब्रत और शिक्षा- 
न्त का भेद किसी दूमरी दृष्टि से किया हो। परन्तु / पद्ध दृष्टि 
बाछिखित नहीं है । सम्मत हैं कि उनके ये तिचार हो कि दिखि- 
रति और देशप्रिरति एक ही ढंग के ब्रत हैं, इसल्यि उनको एक 
ही श्रेणी में रखना चाहिये | दूसरी बात यद्व भी कद्दी जा सकती 
है कि देशविरति में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो संयम के साफ 
खास सम्बन्ध रखती हो | अणुज्ती की ८ से देश को मयीदा 
भले ही उपये,गी हो सकती द्वो, परन्‍तु महात्रती के लिये उच्तकी 
कोई आवश्यकता नहीं ढे, क्योंकि वह मयीदा के बाइर भी पाप 
नहीं करता तथा समत््त नरठोक्र में भ्रमण कर सकता है, इसलिये 
भी देशरिरति, सेयम की शिक्षा के लिये उपयोगी नद्दी माठम द्वोती। 
दिमिरति, देशविरति, अनर्थदंडरिरति ये तीनों ही जत विरतिप्रधान 
अर्थात्‌ निवेधअधान हैं| इनमें झिसी विधायक कार्यक्रम की 
मुछ्यता नहीं माछूम होती, इसलिये मी आचार्य उम्राखापि की इन्हें 
एक ही श्रेणी में रखना पड़ा दो । 

दूसरा मत जिसका उछेख आचार समन्तमद्र आदि ने 
किया है, उसमें देशबरव और उपभोगपरिमेगपरिमाण में परिवर्तन 
हुआ है, भर्थात्‌ देशब्रत रिक्षात्रत में शामिल है और उपभोग- 
परिमोगपरिमाण, मेंगोग्रमेगपर्मिण साध से गुणत में शामिक 
द्वै। 

इसके अतिरिक्ति थोडा-सा भेद यह भी है कि आचार्य 
समन्तमद्र ने अतिथिसतिभाग को वैयादृ्म का नाम देकर इसकी 
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ब्याएया कुछ व्यपक कर दी है । इसमे और भी अनेक प्रकार को 
सेवा का समावेश कर दिया 4 गया है । 
इस विषय में तीतरा मत आचार्य कुंद-कुंद आदि का दै 
उनके मगुणत तो आचार समन्तमद्र के समान हैं, परन्तु शिक्षावतों 
मे देशावस्ाशिक के स्पान पर सछेखना का# नाम है | इसके मता- 
नुप्तार देशायकाशिक अर्पात्‌ देशतिरति को न गुणब्रत में ध्यान है 
न शिक्षात्रत में, और सछेखना नामक नया अत आया है | बंधे 
सछेखना का उछेज़ अन्य आचार्यों ने मी किया दे, परन्तु इसे 
बारह अतें। से बाहर रक्‍्खा दे । इस कारण यह दे कि यह मत 
गृहस्वें। के लिये ही नहीं मिन्‍्तु साधुओं के लिये मी है, तथा मरते 
समय ही इसकी उपयोगिता ह-ताधारण जीवन में इसका कुछ उप 
योग नहीं है । 
आचाये वइुनन्दी ने शिक्षाततों को सबसे मित्र रूप दिया है। उते 
भेगेपमोगपरिशाण अत के दो ठुकड़े करके उनको दो। ब्रत॑ बना 
दिया द-भोगविरति और परिमेगत्रिरति | फिर अतिपिसंत्रिभाग 
और सछ्ेखना को ठेकर चार शिक्षात्रत पर का दिये दे 4 साममिक 
और ग्रोषपेपवासब्त का ते वदिष्फार ही कर दिया है । 
$ न वेबलम्‌ दानमेव जेबास्णस् मपत स्यापरिष्थाीद। परी. 
सवाहन चे सणरागात्‌ । वेयाइत्त्य यावाहुपमहीध्न्योइपिक्षयारिनाम । ४-९९ | 
गई रतकरण्डअ[ववाघार । 


# सामाश्य च पदम विदिय च तहेब पोसह सणिय तश्य च अंतिहिपुस्ण 
चउत्व सद्वहणा अन्ते | चारित प्राश्त २५ | 


[| तमोय विरह भाग पदमसिक्खाबय सुतते| * ते परिमोयायिद्ठि 
विदिय '“। मद्ेंखपचउत्थ + * | +- बहन दी भावका बार। 
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इसके अतिरिक्त और भी बहुत से मत दे जिनमें- या तो 
मत की योड़ी बहुत परिभाषा बदठ दी गई है, अथवा गुंणतें। 
में एक आचार्य का 'अनुकरण किया गया है और शिक्षात्रतें में 
' 'किसी दूसरे आचोग का अनुकरण किया यया दै 4. «| * 
इन भतमेदें। का मुख्य कारण देशकाछ का मेद दै । गुणब्रत 
और शिक्षाव्रत की परिभाषा भी जैसी. चाहिये वैश्ती स्पष्ट नहीं है, 
इं्तलिये भी अनेक मत वर्गीकरण में इधर के उधर द्वो गये हैं.। 
इस विषय में अनेक आचाय ते चुप्पी साधकंर रद्द गये हैं. और 
अनेर्की ने अनिश्चित रूप में भेद [देखछाया दे | अआयः” शब्द 
का प्रयोग करके उनने छक्षण-भेद को अध्यष्ट कर दिया है। 
बास्तेंव में बढ़ीं अध्पष्टत का कारण भी दै। नैते--गुणवत के 
भेद अगर इससे किये 'जायैं कि उमंग जीवन मर के लिये अत 
डिये जाते हैं. और इसडिये  देशविरति को ग्रुणजत से बादर कर 
दिया जाय ते। भोगेपिमोगपोरिणत्रत मी अपुक ” अश “में; अलग 
कर देना पड़ेगा; अथवा! उसे एक अंश को गरुणबत और "दुसरे 
अँश को शिक्षाअत मानना 'पड़ेगा, क्यों।कि मोगोपमोग परिमाणबत 
में यम और नियम ' दोनें। का विधान ६6 दै। 'यम- जीवनपमन्‍्त 
रहती है और नियम # में समय की भयोदा रदतों है । 





॥ * हु नियमायमथ विहितो देखा भोगोपमागसंदरे। नियमः परोमित- 


कालो यारजोवं यो मिते | 5,४59 
गो ३०४5 रे४१- २ क शा- 


€ अथ दिवा रजनी वा पद्षों मासस्तयर्वु(्यन वा । इंतिकाछ्परिष्किष्या 
« ऑयारयानं सवेलियमः 
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सागारणमा्ठृत टीका में शिक्षाजत की एक और परिनिष! 
दी गई दे कि विशेष श्रतज्ञान की मावनाझूप परिणति बिके 
दोती है वे शिक्षाप्रत* ६। देशावराशिक आदि में विशिष्ट शुतान 
की भावना कौ आवश्यकता द्वोती है । प्तु यह भी ठौक नहीं | 
क्योंकि देशावकारिक की अपेक्षा अनयेदण्डविरति में शरत्भान की 
,माबना अधिक अपेक्षित है | तब्र उसे गुणवत्त क्यों माता जाय! 
प्रोपषोपवास में बल्कि उससे कम भ्रपेक्षित है, तव इसे ग्रणत 
में क्यों न रखा जाय ! इसलिये यह भद भी ठीक नहीं हैं । 


सच तो यद्द है कि गुणवत और शिक्षाव्रत-यह भेद ही $ु9 
निरर्षक-सा माढम द्वोता है। सभी का नाम शिक्षा दोना चाहिगे। 
ख्ेताम्बर आगे में जब किसी श्रावक के बारह व्रत लेने का उप 
आता दै तब वद यददी कहता है कि मैं पाँच अणुत्रत और सा 
शिक्षात्रतक ढेता हूँ । वह तीन गुणबत और चार शिक्षात्रत नई 
बोढता; यदि पर के बेताग्बर-साहितय में गुणत्रत और शिक्षा 
का भेद मिलता है | इससे माप होता है कि ग्रणवत शिक्षाअ 
का भेद पीछे से आया है । परन्‍तु आऊर के भी बह ठीक ठीक 
नहीं बन सका । 
खेर, यहाँ। इनकी गदरी मीमांता करने की जरूरत नहीं रे 
१0 223 625 20 
| शिक्षाप्रधान ब्रत॑ शिक्षायत । देश्षावद्ाशिकादेविशि्ट भुतश्ञावमावनाप 
रिगतलेनेच मि्वीधत्वात्‌ । ४०४१ 
# अह्‌ ए देवाणुस्‍ियापणं अन्तिए पंचाणुव्वइ्य सत्त सिसाववहयें दुवीठे” 
सविह गिह्विम्ध॑ पाडेयाजजिस्सामि । + 
-उवाफ़ादशा १-१ | 
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जाती । परन्तु इससे इस बात का फ़िर एक वर समर्थन होता है 
कि जैनाचार्य मी आचार-शाल्र की परम्पत भूछ गये थे 'और वे 
समयानुसार स्ेष्छा से नये विधान बनाते थे | वे पुरानी परम्परा 
भू या न भूले, परन्तु सम्यानुसार उचित विधान बनाने तथा 
उनमें परिवर्तन करने का प्रयत्न उचित दे | 


इन सातों अर्तों को शी भी कहते हैं । बतों के रक्षण करने 
के ढिये जो उप मत बनाये जांत हैं-उन्हें शौछ; क्ठते हैं | इसडिये 
इनकी झील्संज्ञ भी टॉक है । 

अब यह्दों। मैं उन जते वी आझोचना कर देना चाहता हूँ, 
जिससे माद्झम हो जाए कि इस समय कौन-सा बत्त उपयोगी है ? 
और कौनम्ता नहीं! आजसछ इन गौठों या शिक्ञात्रनों की 
संझया कितनी रखना चाहिये ! 


दिम्रिरति--में अमुक दिशा में इतनी दूर जाऊँग, इससे 
अविक न जाउँगा--इस प्रकार जीवन मर के ढिये मर्यादा बाँधना 
'दिखिरति है । मनुष्य मयादा के बाहर प्र पापें। से बचा रद्दता है, 
इस दृष्टि से इस अत की उपयोगिता बताई जाती है | इस प्रकार 
अदिंसादि अणुवूर्तों को इद्धि का कारण होने से यद्द ग्रुण बूत कह- 
खाता है । यहां तक कि मयौदा के चादर पाँच कारों से पूर्ण निवृत्ति 








ई णरिथय इच नगयशाणे बताने मिझ पाऊयन्ति शीलानि | बत॒पाडनसाय 
ततरमाच्छालान्याते पाल्नीयानि । पुरुपार्यसिद्धयुपाय १३६ । 
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रहती है, इसलिए उसे मर्यादा के वाहर उपचार से महांततीर भे 
कह दिया है । यधपि साथ में यह्ष वात मी कह दी है कि उस 
महात्रती के समान मन्दऊपायता ने होने से वह वात में मशपी 
नहीं दै, फिर भी उपर्चोरित महातत कहना भी कम महतर वी बात 
नहीं है । 

अमण संरृति के अनुसार निदृत्ति मराग का अम्याप्त बरने 
के हिये इम अत की थोड़ी सी उपयोगिता थी, पएन्‍्तु वाल्लशि 
उपयोगिना नहीं के बराबर दे । एक पनुष्य द्विमालय के उत्त पार 
अगर हिंसा न वरे और देश के भीतर सब कुछ की, इसलिये कई 
अती नहीं हो जात-पाप का क्षेत्र कम हो जाने से पाप कम नहीं 
हे जाता | मना कि इस जेत के पढ़िले मनुष्य को अणुतती होना 
आउश्षयक है, परन्तु अणुबवृती रहकर भी मलुध्य ितना पाप मादा 
के बाहर कर सकता 3, उतना मर्यादित क्षेत्र में भी कर सकता है | 
इसलिये इस अत फो वरत-रूप न मानना चाहिये | बल्कि आगकह 
तो इसमे नुकमान ही है, क्योंकि आन साग पृथ्वी एक बाजार या 
गाय के समान हो गई ढै । यातायात के इसने साधन बढ गये हैं 
साक्षात्‌ या परम्पा-रूप में हमारा जीयन सारी पृथ्वी के साथ १6 
तरह गंध गया है कि हमारा संबस असम्बद्ध होकर रहना अशवेय- 
प्राय हो गया है । हमें सता के लिये, विकास के लिये, सीमा के 

प्रद्द महाततर्परिणतिमणुब्॒तानि प्रपथते | २४ । 

प्रत्यास्यनितनुला मादकाश्वरण भेंह परिणामा | 


सल्ेन दखपधारा, महाब्ताय प्रपधझते | २५ । 
--खकरण्ड शाववीषी 
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भीत्त कूद न रहना चाहिये | एक ते। पुराने जमाने की तरह निदृ- 
चिप्रधान बनना कटिन है, फिर एकान्त-निवृत्ति ही ते धर्म नहीं 
है।। धर्म की एक वाजू निवृत्ति है और दूसरी बाजू प्रवृत्ति है, इस- 
डिय भी इसके अत-रूप में रखने की को३ जरूरत नहीं है । 

देशविरति--यह ब्त भी दिम्िरति के समान दिशाओं 
की मर्य दा बनाने के लिये हैं | अन्तर इतना हो है. कि दिग्विरति 
की मर्यादा जीवन भर के डिये होती दे और इसरी मर्यादा अमुक 
समय के लिये द्वोतो दे । इमडिये इसका क्षेत्र भी छोटा रहता है | 
इसमें दिन दो-दिन आदि के डिये मयांदा दी जाती है, इतलिये 
छोटे क्षेत्र की रदती है । आचार्य समन्‍्तमद्र ने इसका नाम देशा- 
चकाशिक रकक्‍ख़ा दे । देशात्रन या देशबिरति कदने से कमी कभी 
बारह ही मर्तें। का मान द्वोता है, इसलिये सामान्य देशमत और इस 
विशेष देशबत में अन्तर नहीं माद्धम होता, इसलिये इसका नाम 
देशाबकारिसो कर दिया, यह ठाम दी फ़िया दे | पर्तु जिन 
काणें से दिखत अनावश्यक था-उन्दीं कारणों से यद भी अन[ब- 
श्यक दे | 

अनथ-दंडबिरति- निःर्षक पाऐं का स्थग अनथ-दंडबि- 
रति दे | परतु निरथक में जो “अप! शब्द दै--उसका अर्थ 
अनिध्िित है । अनेक जनाचारणे ने इस अत के नाम पर इतनी 
अधिक वातें। का उल्लेख फर दिया है और उनके व्याबद्वरिक रझूयें 
को इतना अप्पष्ट रक्फा हैं कि इसे अत-रूप में स्वीकार करना 
कठिन दो जाता दे | बहुत से छोगें। के मत में ऐसा श्रम है कि 
बास््य के लिये बायु-सेबन करना, तैरना, दौड़ना, कूदना ध्यदि भी 


३०८ ] [ जैनधर्म-मीमांप 


अमप-दंड है । अगर इन सत्र बातों को अनर्थन्दंड न माना जाय, 
ते दूसरी ताफ यह प्रश्न उठता है कि तब अनर्थ-दंड क्या है, 
जिका त्याग किया जाय ? मनुष्य की प्रत्यक्ष क्रिया में अर्थ और 
काम का स्लाक्षत या परपपा सम्बन्ध रहता ही है-इसडिये निरर्षक 
पाप किसी को भी नहीं कद्द सकते । 

इस अन्न की इस तरह जटिलता रहने पर भी यह बात 
निश्चित है कि यह प्क अत दे । इससे अद्विंसा आदि बनें! का 
बहुत कुछ संरक्षण हो सकता है । हो, इसकी सापेक्षता विशाल 
होने से इस पर गम्भीरता से विचार करने को आवश्यकता है। 

आचार्य उमासाति ने इस प्रकरण में 'अर्व! शब्द बा भर 
किया है 'उपभोग-परिभोग'& | इससे जे। भिन्न दो अर्पात्‌ मिश्से 
उपभोग-परिमोग न द्वोता हो-वढ् अमर्थ है। इसके छिंये जो दंड- 
प्रवृत्ति मन-बचन-काय वी क्रिया हे। वह अनभदंड है | उप्तका' 
स्याग अनप दडविरति नाम का अत है | ४ 

उपमभे|१ और परिमोग में पाँच इद्धियों के जत आते हैं, 
किल्तु इल्द्रेयों पँच ही नहीं है, छ- हैं | मन एक महान इद्धिय 
है, इसका विषय मी विशाछ हे-इसलिये 'अर्थ! शब्द का अर 
करते समय इसके पिषय को भी ध्यान में रखना चाहिये। 

बहुत स काम ऐसे हैं कि जो सष्ट ही अनर्थ दंड माइूम 
होते हैं । गैसे हमारे हाथ में ठकड़ी है और रात में कोई पद्च 
खड़ा है ते बहुत से छोग बिना किसी प्रयोगन के या आविशवश 


क्ाप्रप्रज मसाज पपत“7उतए7उपत | 


# उपभोग परिमोगो अस्यागारषोत्न । उ्रादितदा ठप 
र्क गे परिमोगी अस्थायारिणोईर्थ | तप्मतिरित्तोध्नभः | -तेर 
भास्य-७-१६ | रे 


ह 


लत 
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उस्ते लकड़ी मार देते हैं | इससे न ते इन्द्रियों। की सनन्‍्तुष्टि है और 
न कोई स्वास्थ्य वगैरह का छाम हैं, इसलिये यह अनर्थदण्ड है। 
रेप्ती बृत्ति का त्याग होना चाहिये | 

यद्यपि इमोरे द्वाए छोटी-छोटी अदृत्तियोँ इस प्रकार की 
द्ोती रहती हैं कि उनके बिना भी हमारा काम चछ सकता है, 
पस्तु अनिच्छा से वे हो जाती हैं । जैसे, एक मनुष्य खड़े-खड़े पैर 
हिला रहा है, उज्ढली चला रद्दा है । उसका यह काम निरर्थक्न है । 
फिर मी ऐसे छोटे-ठोंटे कामों को अनप नहीं कद्दना चाहिये, 
क्योंकि ये शरीर की स्ाभात्रिफ क्रिया के समान अनिच्छा से होते 
ह। 

इसी प्रकार कभी कभी मनोरिनोद के लिये भी हमें ऐसा 
काम करना पढ़ता दै। जो कवि वाहिरी दृष्टि से आवश्यक नहीं मादूम 
द्वेता, उसे भी अनधदण्ड में न रखना चाहिये । इस प्रकार की / 
बातों पर विचार करने के वाद भी यह कइना उचित है कि अनर्य 
दंड-विरतिं एक ब्रत है । इस बत की उपयोगिता यह है कि हम 
अपनी प्रश्येफ प्रवृत्ति के फतल्मफ़छ पर विचार करना स॑खे, और 
जिन प्रघृत्तियों से हानि के इदले ढाम कम हो, पुण्य की अपेक्षा पाप 
भधिक हो, उनका त्याग करं। अब्धिसादि अरे के वर्णन में जो 
हिंसा आदि के अपयाद बतांगे गये हैं उनका दुरुपयोग न हो जाय ” 
इसके लिये यद्द अन्थदंड विरति है । इस प्रकार बतें। का संरक्षक 
होने से यह श्रत झीड-रूप है. शिक्षात्रव है | 

अनपैदण्ड-विंरति में जिन जिन अनयों के त्याग करने का 
विधान है-उनको पाँच भागे में विभक्त किया गया है । पापोपदेश, 


३१०] [जैनधर्म-मौमांता 


दिसादान, अपथान, प्रमादवर्यी और दुःश्रति | 

पापोपदेश--जो काम पाप-हूप दैं-उनका उपदेश देना 
पपोपदेश है । हम में भनेक आदत ऐही रहती हैं-जो बुरी दोती 
हैं और जिन्हें दम भी बुरी समझते हैं, फिर भी उनवा जानवृक्षः 
कर या टापग्रीदी से प्रचार करते हैं | एक बीड़ी पीनेयाणा इसे 
को बीड़ी का शैक्ष छगायगा, यथपि बह जानता है कि यह द्वामिकर 
यह यापोषदेश है। जे। शत बुरी है. उसको अगर दम छाप 
वश या कमजोरी से त्याग नहीं सकते ते कम से कम इतना जछर 
करना चाहिये कि इमोरे द्वारा उनका प्रचार न है।। कौन-हा कार 
पाप है और कौन-सा पाप नहीं है, इस विषय का निणेय करने के 
डिये पह्विले जो पँचों पापों को और जतें की आलेचचना की गई दै 
ठप्त पर ध्यान देना चाहिये | 

पपोपदेश से अपना कोई छाम नहीं है, किन्तु दूसतें का 
अध:पतन है, इसलिये इसका त्याग करना चाहिये । 
, शका-अगर किसी पापोपदेश से अपना लाम हो, छापे 
सिद्ध दोता दो ते क्या बह पापोपदेश नहीं है ! क्‍या छार्थियों को 
प!पेपंदेश की छूट है ! 

उत्तर-एपोपदेश तो वह मी है, पल्तु वह पापोषदेश अन्य 
'दण्ड नहीं हैं | यह सम्मव है [कि अनर्थदण्ड से भी वहुंकर 
उप्तका पाप हो, पस्तु यहाँ तो इतना ही विचार करना हैं कि 
एक तरद् का पाप अगर सार्थक और निरर्यक किया जायते सापक 
की भपेक्षा निरथक अधिक बुरा है । 


अनेक जैन डेखकों ने पापोपदेश के नाम पर कृषि आदि के 


॒ 
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उपदेश देने का निपेष किया है, परन्तु यह निवृष्येक्रान्तत्राद का 
फछ दे | जिसके दम न्‍्याय्य और आवश्यक वृत्ति कह सकते दैं, 
उसके विपय में उपदेश भा दे सकते हैं | मनुष्प के जीदन-नि्वाह 
के लिये जब कृपि आदि आवश्यक हैं, तव उसका प्रचार करना 
उनमें छुधार करने तया पतर्क रहने का उपदेश देना उचित है। 
इसे पापोपदेश न समझना चाहिये । ६ाँ, शिकार वगैरह सेकल्पी- 
दिसा आदि का उपदेश अवश्य पापोपदेश है | 

पीछे के जैन डेखकों को भी पायोपदेश के भगवा अनर्थ-दण्ड 
के अधि में संशोधन करना आवश्यक माइम हुआ दै-इप्तीलिये 
हेमचद्धाचार्य ने # कह है. कि प्रारपरिक-व्यवद्धार के सिवाय 
दुस्े स्थाने। पर ऐसा उपदेश न देना चादिये, अपीत्‌ पारस्परिक 
व्यवद्वार में ऐसा उपदेश अनर्य-दण्ड नहीं है। इस संशोधन से 
पपिपदेश की व्याख्या करीब करीच्र ठीक द्वो जाती है | पारस्परिक 
व्यवद्वार की बात उनने दिंसादान के विपय में भी की है, जिसका 
अनुकरण पं० आशाधरजी न भी सागार-पर्मामृत में क्रिया है । 

हां, यहँ। इतनी बात और कहना है कि उदार-चरित मनुष्य 
के लिये सारा जगत्‌ ब्यबद्दार का त्रिपयय है, और प्रस्पक मलुभ्य- 
को उदार होना चाहिये । इसलिये जे। काम समाज के लिये आब- 
श्यक दे, वह पारस्परिक व्यवहार के विषय में हो या अधिपप में, 
इसका विचार द्वी न करना चाहिये | मतलब यद है कि निद्वत्ति- 








# बृपभाद्‌ दमय, क्षेत्र कृप, पडय वाजिनः | 
दाक्षिण्यावियये पापोपदेशोय न युग्जते ॥ 
“+यीगग्नान्न ३-७१ । 
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मांग पर बहुत अधिक भार टाछ देने से जो आवश्यक प्रदृत्ति प्‌ 
भी अबहेटना हो गई हे-बसे दूर करके अनथदण्ट का छाग 
करना चादिये। 


दिंसादान-- दिंसा करने के डिये उसके साधनों का दान 
करना दितादान दे । जिन चीजों से हिंसा हो सकती दवै-उनफा 
दान करना हिंसादान नहीं, किन्तु हिंसा के लिये उनका दान 
काना दितादान है | भनेक्त छोग दिसादान के नाम पर अपने 
पड़ौसी को या किसी अपरिचित को रसेह वनाने के छिये भी 
भप्नि नही देते; यह भूछ है | केवछ,इत्र का विचार न का 
चाहिये, किन्तु उसके उपयोग का विचार करना चाहिये। शाक 
बनाने के लिये अगर कोई'चादू मोंगे ते! चाकू देना यद् हिसादान 


नहीं है; किग्तु किसी को मारने के,लिये चाकू देना दिसादान है । 


हो, कमी कमी हिंसा, अहिंसा होती है, जैसा कि पढे 
वहा जा चुका है | ऐसी अबस्या में हिंसा के डिये दान मी 
दितांदान नहीं है | एक त्री को इसल्यि कटार दी जाय कि अगर 
उसके सती पर कोई आक्रमण करे ते| उससे वह आह्ष्मक्षा करे, 
ते यह हिंसादाम नहीं है । 

, इस प्रकार के उचित हिंसादान के अनगदेंड न कइना 
चाहिये, और न इस विषय में यह विचार करना चादिये कि यह 
दाने पंरिचित के लिये है या भपरोचित के लिये ? जैन छेखकों ने 
दिसादान के विषय में भी यह कह्ा है कि पाएपरिक ब्यवद्गर के 


| 
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वादर दिं्तादान# अनुचित है | परन्तु भठा३ के हिये पारसपरिक- 
व्यवदार का क्षेत्र समग्र प्िश्व है। जिन. लोगें ने रसोई बनाने 
के डिये भी अप्ति देने की मनाई की दे $ उनने एक प्रकार से 
निदत्येकान्त का पोषण किया है जो कि अनुचित है । 

ग्रश्न- जो छोग युद्ध की र्ामग्री बनाने या बेचने का घन्‍्घा 
करते हैं और अपना व्यापार चमकाने के लिये दो राज्यों को 
लड़ने को उत्तेजित करते हैं, राष्ट्रीय का ऐसा मोहक-संगीत 
ऊुनते हैं फ्रि जिम्से-ग्रेहित होकर अनेक ग़ज्य हरीण की रह 
युद्ध के जाल में फेस जाते हैं, उनया यह कार्य अनदेड कहछ- 
यगा कि नहीं १ यदि नहीं ते। जगत्‌ में आप हिंसादान किसी को 
भी नहीं बद्द सकेंगे । यदि दा, तो इसमें अनर्थदंड की परिमिपा 
कहौं जाती है ? क्योंकि अनर्थदंड तो उस पाप को कद्ष्ते हैं जिस 
से अपना कोई प्रयोजन प्िद्ध न होता हो । परन्तु राज्यें को छड़ान 
से ते शख्ास्र के व्यापारियों का व्यापार चमकता है | 

उत्तर-- वास्तव में वह मस्ेकर पाप अनय-दंड वी परिभाषा 
में नहीं आता, परन्तु वह है. दिंसादान अवश्य | वह अन्थैदंड-रूप 
नहीं है, किन्तु उससे भी बड़कर घोर-हिंसारूप है | ऐसे ठोग तो 
महांनंदसक हे | 

अपध्यान--पाप की सफ़दता की तथा पुण्य के पराजय 





# यंत्र हाय शल्रामि मूधलोदूखलादिरं । दाक्षिण्यादिपये हिंसा सार्पयेत्‌ 
करुणापरः +योगश्ञात्ष ३-७७ | 
$ हिंसादानं पिषाल्षादि द्विसाइस्पर्शन त्यजेत्‌ | पावायर्थ च नाम्यादि 
दाक्षिण्याविषयरेडपयेत | लि - सागारघर्मामृत ५-८ | 
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की इच्छा वरना, इसी के अनुसार घटनाओं पर विचार का 
अपध्यान है | ध्यान करने से किसी का हानि छाम ते दो नही 
जाता, इसलिये वह निरषक तो है दी, और पाप रूप है, इसस्पि 
अनर्थदंड कहलाया | न्याय या न्‍्यायी,फे जय और अन्याय या 
अन्यायी के पराजय के विचार अपध्यान नहीं हैं | जेसे रामनावण 
के युद्ध में गम की जय और राबण के पराजय के विचार अपध्यान* 
रूप नहीं हैं | साधारणतः राग-द्वेप के विचारों से अप्ने को म्क् 
रखना चाहिये, परन्तु न्यायरक्षण और अस्याय-का नाश दुनिया की 
भलाई के लिये आवश्यक है, इसलिये वैध्वा विचार अपष्यान 
नहीं है । 

प्रमाद्वयो-- निरपक जमीन खोदना, अम्रि जलाना भादि 
प्रमाइचयी नामक कनर्थदंड है | बहुत से ठेखकें ने वायु-सेवत 
भादि को मी अमादचर्य बतले। दिया है, परन्तु यह ठीक नहीं है । 
सास्थ्य तथा मने।विनोद के लिये मात्रा के भीतर कुछ काम किये 
जायें ते। वह प्रमाददर्या नहीं है । 


दु।श्षेति--ऐसी बाते का सुनना या पढ़ना जिससे मन मे 
विकार तो पैदा होते हैं, किन्तु न ते मानसिक उन्नति द्वोती है, न 
कोई दूसप छाम होता है, दुःश्रति है। संशोधन के ढियेया 
अध्ययन के लिये पढ़ना दुःश्रृति नहीं है | बहुत से ढेखो ने 
दूसरे सम्प्रदायों के म्रन्थ पढ़ने को भी दुःश्नति कहा है।यह 
साम्प्रदायिक संबुचितठा अनुचित है | 


अताम्बर सम्प्रदाय में इस दुःश्नति नामक अपध्यान का 
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नाम नहीं आता है | उद्यप्गदसा सूत्र में चार ही अनपैदेंडों# का 
उल्ेख है | इससे माद्म होता है कि पढहिले दुःश्रुति नाम का 
अनपदंड नहीं गाना जाता या; परौछे से उसकी जरूरत आाइम 
होने छगी । अथवा कट्टर साम्प्रदायिकता का भी यह फछ हो 
समता है| खेताग्बर सख्रदाय में यह संक्ष्या ते। चार ही रदी, किन्तु 
दुगश्रुति का काम प्रमादचरय से ही ले लिया गया | इसीलिये देमच- 
न्द्रचाय ने प्रमादचयो के भातर दी दुःश्ुति को शामिल $ कर 
डिया है । 

सामायिक- थोड़े समय के लिये सत्र पार्पो का त्याग कर 
देना सामायिक हैँ ) परन्तु इसका रिवाज इस प्रकार है कि थोड़े 
समय के लिये अपुक आसन लगाकर मनुष्य ध्यान डगाकर स्थिर 
हो जाता है; कुछ मन्त्र का जाप भी किया जाता हे । इस प्रकार 
दिन में तीन बार-छुत्रह, दुपहर और संध्या को--सामायिक्र का 
विधान है। 

बहुत से स्थानों पर यह विधान खिज़ में परिणत हो गया 
है । तीन बार ते नहीं किन्तु दो बार या एक बार लोग समायिक 
करते हैं | मिसको फुरसत हो बढ़ तीन से भी अधिक बार सामाविक 





* तंयाणतं' च ण्‌ चउखिद अणद्वादण्ड पच्रक्खाइ | त जद्ग-अयच्चाषा 
यतिय, प्रमायायरिय हिषप्पयाण, पाठ समबेएसे ] १-७३ | 
$& इुतृहछादग्रीत नृत्य नाखादि निर्रक्षण । 
क्ममग्मान्न अत्तत्ति् झृतमचादिसेवद | ३०७८ 
जलतरीडान्दोंलनादि विनोदो जतु योधन | 
रिपोः उतादिना पैर मची देशराद क्या [ यु 
३-७९ | वोगधास्तष | 


३१६] [जैनवर्म-मीमांपा 


करे, पएतु साधारणतः इस या ऐसे दी उसी एक काम के हि 
दिन में एक बार समय देना काफ़ी है | इसलिये साधारणतः एक 
बार का सियाज द्वोना चाहिये | विशेष अवसरों पर एक से अभिर 
बार किया जाय ते भच्छा है | 


सामायिक में मन्त्र पढने का ख़ि।ज् अनायश्मक्त है। इसी 
अपेक्ष। वह करतैब्यासतिब्य का विचार करें, प्रतिक्रमण करें-यही 
बच्छा दे । अथवा जिप्त भाषा को वह समझता हो उस भाषा में 
हृदय को आफर्पित करनेवाले पद्य पढ़े तो अच्छा है ! इतने वार 
अमुक नाम बोढना चाहिये, इत्मादि नियम समग्र का दुरुपयोग 
कराते हैं, क्योंफि न!में। के गिनने में है उसका समय नष्ट हो 
जाता है। हाँ, यद्द सम्भव है कि पुराने समय में समय मापने के विश 
साधन न होने से समय-मापऊ यन्त्र के रूप में नामों की पिनपी 
रक्‍खी गई हो; पर्तु आज उसकी जरूरत नहीं है। जब तक 
विचारों की धारा ठाक चछती रहे, तब तक उसे ग्रेठना चाहिये 
अथवा घड़ी से समय का निणेय कर बैठना चाहिए । 


5 यथवि नामें का गिनना आदि मी चित्त स्थिर करने मे 
सद्दायक द्वोता है, परन्तु उस ए्थिरता का कुछ मृल्य नहीं है जो 
जीवन के डिये उपयोगी को१ पारणर्षिफ छाम न देती हो । 


आपधोपवास- साधारणतः इसके तीन नाम मिछते दैं- 
प्रोपधोपवास, पौषधोपपास और पोषघत्रत | पढ्चिठा साम दिगम्बर 
सम्प्रदाय में प्रचलित है, फित्तु उसके अब करने में छेखकों में मत 


- गृहस्थयर्म ] [३१७ 


भेद दे । पृज्यपाद और अरन्‍्क # आदि आचार्य ओपन? शाद का 
अध प+-दिवस-अष्टमी चतुर्दशी करत हैं, और पर के दिनों में 
उपयास करने को ओपषधोपतास कहते हैं | प्रोपप!ं शब्द के 
अर्थ में समतभद्वाचार्य का मत जुदा है । थे कहते हैं कि उपयास्त 
के पहिले दिन में एक वार भोजन करना प्रोषध डे है | पहिलि 
प्रोपप्त (एक वार मोजन बरना) करना, फिर उपयास वरना, इस 
प्रकार ग्रोपधोषयात्त द्वोता है | 

सम-्तभद्राचाय का मत खेताम्बर सम्प्रदाय ये मत से भी 
नहीं मिलता, अेताम्वर सम्प्रदाय में जे मत प्रचलित है वही पूप्य- 
पाद आदि दिगम्बराचार्यों को भी स्वीकृत है । अर्थ एक है -- पर तु 
झब्द में थोश फरक है। खेताग्गर सम्प्रदाय में ओोपध! नहीं सिन्‍्तु 
खीपधा। पाठ हे ! 

पहिछे जमाने में उपपास का अधि महत्व था इसलिये 
यह एक प्रत बना दिया गया । परन्तु आज इस ज्त की आउद्यकता 
हीं है । उपनास फरना ठीक है, परन्तु नियमित अत के रूप 
नहीं । शरीर भें पिज्नार वगैरह छोने पर उपयास करना चाहिये । 
पीछे भी इस हत वी आउश्यकता का कम अनुमय होने छगा था | 
इसलिये सागारघमीमृत आदि ग्रथों में हहका मोजन | करने का 


न्त 
हम] 
मर 


के आपधरनद प्रय्योवयाचा ६ प्रोपष उपवास अध्धापवराव | ते 
साव० बा० ७-२१-७ 

है चतुराहार विसरजनघुपत्रास श्रोपव सहृदमात्त सझ्ोषधोवरासो य 
हुपोप्यारममाचराति । रन० श्रावकाचार ) ४ १९ 

4 पाषधथ परवेयनर्था तरम्‌ | तल्वावेमान्य ७ १६३ 

ह उपवामाक्षत्र क्ायष्छिपतरासस्तदक्षम , जाचाम्ल निविल्‍यादि शक्त्या 
हि श्रग्स तप | ४--६५। 
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भी जिधान है, क्योंकि शक्ति के अनुसार तप करना ही कल्याण 
कारी है। 

/ साधारणत नियम ऐसा रखना चादिये कि सप्ताह में ९: 
दिन एवाशन किया जाय, और एकाइन में भी प्रतिदित के 
पमान सादा भेजन किया जाय-यढी प्रेषयोपयात्त ह। 

उपभोग-परिभोग-परिमाण - यहाँ पर "उपभोग! शब्द 
का अप है, इद्धियों के व विषय जा एक ही वार भेगे जा सकते 
हैं, जसे-रोटी, पानी, गन्ध, द्रव्य आदि। 'परिभेग' का अप हैदादियों 
के वे उिपय जो एक बार मोग करके फिर भी मेंगे जा सफ्ते हैं। 
जैसे-बन्न भादि # | परन्तु अय जगह उपभोग के अम में भोग 
शब्द क| और परिमोग के अर्थ में उपभोग शब्द का व्यवद्वार इथा 
है । भाश्चर्य ते यह है कि एस ही पुस्तक में इस प्रशार शब्दों 
थी गडबडी पाई जाती ३ है । 

इस गिपयने में पाहिले द्वी कद्द चुका हूँ कि इस प्रवार के 
पत्मिण की भावश्यक्ता नदी है | यल्कि जमुक व्तुओं वा थाग 
कर देने से शेष वस्तुओं की मांग तीज्र हो जाती हे-इससे अधिव- 
तर षपने को और दूसरों यो! परेशानी उठानी पढती है | इत्तलिये 
जावश्यवता द्वोने पर इस नियम वे किसी दूसरे दी रूप में ढेगा 


रख 


जी अिलमरप पक जी न बी हक वयटञ८ जल औज 2 जज पट कल." 
# उपेय मु यते शति उपमोग | जशनपानगधमास्यादि | ७२१४८ 
परित्यय भुज्यते इति परिमोग | आध्छादनप्रावाणा स्वारशयनामनगृहृयांत 
बाइनादि ।७-२१-९ | त्‌० राज वा ० 
$ गध्मास्याशिर स्नानवश्चा नपानादिएु_ मोगब्यवहार झयमासनोँतजा 
हरुयश्षएपादिपूपमोगव्यपद्श | ८-१३-३ त० गजयार्तिर । 


हे गृहस्थधर्म || [३२१९ 


चांदिये | इसे गणना की मर्यादा बना लेमा चाहिए कि आज पँच 
या दस वस्तुओं से अधिक न छूँगा, जिससे कि अपने को य। 
दूसरों को बहुत परेशानी न उठाना पड़े | 

हों, दूसरे रूप में भी इस वृत का पाठन किया जा सकता 
है। जो वस्तुएँ दिसा-जन्य हैं तथा आध्यात्मिक भौर आधिमीतिक 
हृष्टि से द्वानिकारक हैं, उनका त्याग करना चाहिए। आचार्य क्क- 
छट्टू ने इसका बहुत ही सुन्दर क्रम पाँच भागों में बतलाया है । 
' वे भोग संख्यान के वे पाँच भेद बताते हैं--त्रत-बंघ, प्रमाद, बहु- 
चंध, अनिष्ट, अनुपसेब्य । 

चलते-फिरते प्राणियों के नाश से जो चौज़ तैयार होती है 
उसका ध्याग पहिछे करना चाहिए | इसों! गं का नाम हो 
ठीक तौर से लिया जाता है | उसका त्याग अवश्य करे । हृदय 
को विक्षित्त करनेबाडी शयब आदि का त्याग दूसरा है | तीसरी 
अ्रेणो जैनाचारयों के प्राणिशात्र के ज्ञान की अपेक्षा से है । अम्ुक 
चनस्पतियों में अनन्त स्थावर जाब रहते हैं, इसलिए उनका त्याग 
करना चाहिए | इस विषय में संशोधन को जो आवश्यक्रता है 
उसका ज़िकर में पढिले कर चुहा हूँ | वहीं यह बात कही है 
कि वनस्पति का मी इस ढंग से उपयोग मं करन। चाहिए-जिससे उस: 
का विधात तो अषिक हो और छाभ कम हो | 

जो वस्तु अपने शरीर के लिये हानिकर दै-बद अनिष्ट है | 
साधारणतः विष आदि को अनिष्ठ कह सकते हैं, पर-तु छुदे-जुदे 
प्रागियों के लिये जुदा-जुदा हीं 'भनगिष्टः होगा | श्साल्यि जिसी 
पस्तु का नाम नहीं डिया जा सकता। इससे यह वात समझ में 
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था जाती है कि सास्थ्य की रक्षा रखना मी घम की रक्षा कह 
है । निरेगी मनुष्य अपनी और जगत्‌ की सेवा करता कै को 
तो धर्म है | | 

जिस पर्तु का सेवन शिष्ट सम्मत नहीं है, ध्ाणित है, वह 
अनुपसेब्य है । 

इस प्रकार उपभोग-परिमोग-परिमाण या मोगोपमेग परिाण 
नामक झीठ का पालन करना चाहिये। 

प्रक्ष--मेगेपमे|गर्परिमण को शीछ में क्यों ख़ख।? झे 
तो अपरिप्रद् के स्थान पर मूल-बत बनाना चाहिये था; क्योकि 
मोगेपमोग ही सोरे अनथें। की जड़ है | 


समाधान--अधिक भेगेपमोग और अधिक पिद मे 
दोनों ही पाप हैं, पल्तु अधिक परह बड़ा पाप है। जगृत में 
जो बेकारी फैडती है, तथा दूसरों को भूखें। मरना पड़ता हे तंगी 
मनुष्य अधिक पाप करता है-उसका कारण परिग्रह् का संचय है। 
इसका विशेष विवेचन अपसरिग्रह के प्रकरण में किया गया है । 
,.. अतिथिमंविभाग--सदूगुणी तथा समाजसेवी मलुष्यें। को 
पान भोजन आदि देना अतिविसंविमाग है | ल्याग-धर्म के वर्णन 
में इसका विशेष विशेचन हो चुक्रा है । यहाँ किसी मी अकार को 
अनुचित संऊुचितता से काम न ढेना चादिये । आचाये समन्ताम्र 
ने इसका नाम वैयाइत्य रकखा है, और उसका अप भी व्यापक 
किया है । उसका मी यथायोग्य समावेश कर लेगा चाहिये। 
वतेमान युग में निम्नलिखित सात झीढो की या सिश्षात्रतों, की 


, गृहस्थ-धर्म ) ३२१ 


जुरू(त दैः-- 

१- प्रतिक्रण ( सामापरिक्त आदि ), २-जाष्णप, ३- 
अतिपेतेता, ४--दान ( अगनी आमदनी में से अमुकू माग समाजो- 
पये,गी कार्यों में ख़्चे करना ), ५ मेगोपभेग परित्तज्यान, 
अनर्थन्दंडनतिशत्रि, ७ प्रोपष ( सप्ताह में एक दिन एफराशन 
करना ) | 

अतिपि-सेताा और दान ये दोनों वैयाबृत्य की व्यापक व्याख्या 
मै आ जाते हैं, पस्तु दोनों की उपयोगिता प्रपक्र प्ृ4क्‌ है और 


 ड, 


* दोनें। पर जोर देना 8, इसलिप अलग अलग उछेख किया है । 


सत्रत्ी ब्यात्या दो चुड्ली है सात शीशे के विषय में 
इतनी बात और ध्यान में रखना चाढ़िये क्लिये पाँच अयथुब्नतों के 
रक्षण के लिये ते। हें दी, साथ द्वी मिनने अथुतन नदीं. डिये हैं थे 
भणुयृत प्रप्त करने के लिये तथा अम्पास के लिये इनका पाछन 
करे । 

हि गृहस्थों फे मूलगुण। 

महाला महावीर ने जंत्र जेन-धंम की पुनरधटना की और 
एक नयी संस्था को जन्म दिया तब उनने आचार के जो नियम 
बनाये थे-वे साधुओं का छक्ष्य में छेकर ये; क्योंकि साधुमेस्या हो 
प्रारभ्म में व्यवात्पित संस्था थी।पीछे गृदस्थों के लिये भी कुछ नियम 
बने । प९न्‍्तु ज्यों ज्यों। समय निऊछता गया, त्पों थों गृहस्थों फे 
डिये अनेक तरद्द के विधि-विधानों को आरश्यकता द्वोती गई। जिश्न 
प्रकार मुनियें। के मूठ-गुण थे,उसो अकार चारित्र की दृष्टि से 
आबरों के मूज्युण को मी जरूरत हुई । परूतु मुनियों के समन 
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शावकों को एकरूप बनाना अपम्मत्र था, इसडिये श्रासओों के 
हिंये अनेक तरह के मृल-्युण मिलते हैं । बैतास्बर सम्प्रदाय मे 
गृहस्‍्थों। के मूल-गुणों का कार सष्ट उछेख नहीं मिलता, इससे 
मी मादूम होता दे ।क्चि इन मूलन्युणों का निर्माण दिगम्बर-बेताखर 
भेद हो माने के बाद हुआ था । इसलिये देश-काक के अबुत्तार 
इनका वर्णन भी छुदा छुदा मिठ्ता है । वहाँ सवका जुदा ड5॥ वर्णन 
कद: दिया जाता है । 


१-- १-७ पाँच अपुन्रत, ५ मंबलाग, ७ मांसलाग 


८ मधसाग । >समन्‍्तमंद्र # 
२-- १-५ पाँच अणुयत, ६ मघत्याग, ७ मर्तेला॥ 
चूतलाग । >जिमसैन # 
३-- १-८ मद्य, मांस, मधु, उम्बर, कहूम्बर, बड़फठ 
पीपरफछ, पाकरफछ-दव आठ का हाग | _>सीमदेत्र ६ 


४-- १ मथत्माग, २ मांसलाग, है मधुलाग, 9 राति-मोजन 
जा. ५ उबर आदि पौँच फ्लो का लग, $ भरढंत, प्िद्द, 
आचार्य, उपाध्याय, साधु के नमस्कार, ७ जीयदया) ८ पानी 
३ ....न>---जन> नि टच 
» मंयमाममधु तागे सहायुततरपंचरप्‌ ! 

अष्टो मृलग्णानाहुएईंहिणं श्रमणोत्तमा, ! 
$ हिसाससयस्तेयादबक्परिगहाच्च बादरमेदात्‌ 
यूतामांशमयादिंगतिशिणो5्ट सन्‍्यम्ी मट्युणा'॥| 
६ मथमाममरपत्यागैर सद्ोडस्वर्पचकेः | 
जष्ठकित गृहस्वानामतता भूलग॒षा, शुते । 
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छानऊर पीना । >आशाधर # 
काटक्रम से इन मर्ते। वा उठेख यहाँ किया गया दे | अन्य 
आचारयो ने भी इन मर्तें। का उल्लेख क्रिया है, तथा और भी इस 
त्रिपय में मत द्वोंगे । 
में पढ़िले कह चुका हूँ कि चारित्र के नियम द्रब्य-फषेत्र-काल- 
भाव के अनुसार होते हैं । दृरएक धरम के नियम इस बात की 
साक्षी देते दें । जैनपर्म में मी यद्ध बात पाई जाती दे । मूढ्युणों 
की धिविषता भी इस बात का एक प्रमाण है । अपने अपने समय 
के अनुसार बननेन्याडे चार नियम ऊपर बताये गये ढं, परन्तु आज 
के लिये 4 सर पुराने हैं, इसडिये वर्तमान देश-काढ के अनुसार 
नये मूछमुण बनाना चाहिये । « 
मूछ्युणों के विषय में इतवा और समझना चाहिये कि ये 
ब्रती द्वोने फी कम से कम शर्त के रूप में दे | थे जैनय की शर्त 
नहीं हैं; क्योंकि अमूछयुणे| का पाठन झिसे त्रिना भी के६ जैनी 
ब्रम सकता दे, जिस फिन्‍्अरिस्त सम्य्दष्टि कदत हैं. । हाँ, मूलगुणों 
# से इुछ ऐसी बात चुनी जा सकती हैं, जे जैन की शर्ते के 
रुप में खखी जा सकें । खैर, आजकल मूठ्युण निम्नाडिखित होना 
चांद्िये- - न“ 
१ सर्वधर्म-समगाव, २ सेजाति-समभात, ३ छुधारफता 
विय्रेक ), 9 प्रार्थना, ५ झाठ, ६ दान, ७ मांसल्याग, ८ मयजला[ग। 
(१) सर्वधम-सममभात का दूसरा नाम स्ाद्ादिता है | झिसी 


» सथपल्मथु निशाशन पचफ्ली विरविपदकाप्तठती ' 
जीवदया जदगालन मिति च कनिदष्ट मूलयुया. | 
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धर से द्वेप न करना, उममें जो जो भाइयों हों-उन्‍्वों सादर 
प्रशण करना, विधर्मी होने से ही किसी की निंदा ने करना, भादि 
सर्वधर्म-सममाव या स्थाद्वाद है । - 

(२) स्लुप्पमात्र को एक जाति सम्झना, विजातीय होने 
से ही किसी से द्वेप न करना, या इसी कारण से खानपान भादि 
में आनाकानी ने करना सर्वजाति सममाव है | 

(१) रांति-खिजों में जो अच्छा हो उसे खीवार करना बोर 
जो बुरा हो अस्य हो-अपना या समन का नुऊसाव करे: 
बाल हो या भन्‍य किस्ती कारण से अनुपयुक्त हो-उसवा लाग 
करना, रूढ़ियों का अन्धमक्त न होना, सुधारवता या विवेक है| 

(९) सत्य आदि घममें की तथा उनको पाकर जो व्यात 
मद्दान बन गये हैं. उनकी, प्रत्यक्ष या परोक्ष में प्रार्थना स्तुति प्रशंता 
भादि करना, उन गुणों को जीवन में उतारने के लिये विनोत मन 
से विचार करना और उन विचारों को झिसी ताद्द प्रकट का 
प्रार्थना है । 

(५) 'शीढ! इब्द का अर्य पूर्ण अह्मचर्य नहीं है, ।रिन्तु का 
पुरुष का आपस में ईमानदार रहना है । पुरुषों के ढिये यह खन्ही 
सन्‍्तोष या पर-ली-निषेत्र के रूप में है और ब्वियों के लिये खन्‍्गुरुप 
सन्तोप या पर-पुरुष-निषेध के रूप में है | जो पुरुष विव:6 हैं 
उन्दें खन्ब्ी-सन्‍्तोषी होना चाहिये | जो अविषाद्वित (कुमार या 
विधुर ) हैं उन्हें पर-श्ली-निषेधी होना चाहिये, अर्थात्‌ जिन ह्लियों 
का पति जौपित है -- उनके साथ काम-सम्बन्ध स्थापित ने करता 
चाहिये । जिस प्रसार अजेबाहित पुरुषों के लिये कुछ छूद रक्‍ली 


१ 
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गई है, उसी तरद भवियाद्ित विशेषतः विधवा लियों के छिये 
+ तीहै। 
परन्तु यह छूठ उसी जगद् के लिये है जो कि चेष्टा करने 
- पर भी बिवाद्दित न बना जा सकता हो । अविवादित का 
४ पहिला कर्तव्य यद्द है कि वह भक्मचर्य का पालन करे। अगर बक्गचर्य 
का पाडन न कर सकता द्वों, तो विवाह करे । परन्तु जब हरएक 
; कर की कोशिश करने पर भी विवाद न हो, तो बढ ऐसे ब्यक्ति 
, को अपना साथी बना सकता है-जो किसी दुसरे व्यक्ति के साथ 
, इस बन्धन में नहीं बँंधा दै । 
अद्दिसादि चार अपन्नतें। को छोड़कर जो सिर्फ शी या 
ब्रद्वचयीणुत्रत को मृट्णुणों मे रखा गया है उप्तका कारण यह 
| है कि यद्द गृदवश्थ-जीवन का मूठाघार दे । खली और पुरुष अगर 
आपस में विधासघात करें तो गाई€य जीवन नरक ही समझना 
चाहिय । अन्य अणुवतें! के पावन न करने पर भी गादस्थ्य-नीवन 
की उतनी दुर्दशा नढीं होती जितनी कि इस शीछ के न पालने से 
होती है, इसलिये गृहस्थों के मृल्युणों में इसका समावेश करना 
अन्यावश्यक है । 
अबियाद्ितों के जो छूट दी गई है, उसका कारण यह ढै 
कि उसके दुरुपयोग से आर्थिक या प्रबन्ध सम्बन्धी अन्‍य, घुराइयाँ 
भढ़े ही द्वोवें, परन्तु गाहस्थ्य-नीवन के मूठ पर कुठागधातत 
नहीं होता | 
(६) गदत्थ को अपनी आमदनों में से सम्राज-द्वित के लिये 
कुछ न कुछ अबश्य देना चाहिये | आर बह अत्यन्त गरधैव दो, 
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अपनी ही गुजर न कर समता हो, वेशार हो तो उस्ते हूट है 
परूतु इस छूट का जरा मी दुरुपयोग न हो, इस विषय में सायपारी 
रखना चाहिए | 
(७) बिन देशें। में अन्न या शाक मिंठ सकता है-हँ॥े 
लिये यह अत्याउश्यक मठगुण दे । मास-भोजन हिंसा का अहा 
सल्यि उसका त्याग करना चाढ़िये। भारतयर्ण या इसीओ 
समान अन्‍य देशों के लिये यद एक शवस्यक मुठ्युण है । 8 
उत्तर धत के आसपास के प्रदेश अथवा और मी ऐसे स्पोर्गो के 
डिंये जहाँ जीवन-निर्नाद्षयोग्प अन्न पैदा ही नहीं होता, वह के 
हिंपि इस मल्गुण को शिषिठ वनाना पड़ेगा | डसऊा रिफि 
रूप कैसा दो, यह बात बडँ की परित्तिति के ऊपर निभर है 
उदाइरणाय, जख्चरों की हू देकर स्थठचर और नभचरी हे 
त्याग किया जा सता है, क्योंकि जछचरों की अपेक्षा शह 
चर और नभचर अधिक पिजसित प्राणी हैं | इसी तदद से मर 
भी विचार करना चाहिये । ऐसे देशों के लिये इस मूलनुणवी न 
मास-मयौदा होगा | 
(८) मधन््याग भी आउश्यक दें, क्योंकि मंषपागी 
जीवन भनुत्तरदावै| तथा पागल के समान हे। जाता है। हैं 
जैपध के लिये मच-विन्दु का सेयन करना पड़े ते इससे 
भुण का भग नहीं होता | तथा मिन शीतप्रधान-देशों में दूध,मी' 
चाय की तरह मथपान किया जाता है, बढ़ा अगर इसी हीं 
न हो सके तो भी मयीदा बना लेना चाहिये और, इतनी शा 
ब्भी मे पीना चाहिये जिससे मनुष्य मान भूलकर पांगृछ सर 


$ 


हे 
| 
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| है जाते। ऐसे देशों के ल्यि इस मूल्युण क। नाम मथ याग के 
” स्थान पर मथ-मग्रोदा होगा । 
मृछयुणें। में जिव-जिन नियमों में अपग्रद बताया गया है 
या छूट दी गई दे, वहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
वह छूट या अपबाद व्यसन वा रूप ने पकड के। जीपन के 
लिये जे काप आनश्यऊ नहीं हैं, फ्रि भी जो पाप-कार्य इस 
प्रकार आदत का रूप पकड़ लेते हैँ कि मिसके बिना बेचैनी का 
अनुमप होने ठगता है, उसे व्यसन केदते हैं | इस प्रकार के दुट।ब- 
सनों का मूलगुणी को त्यागी दोना चाहिये | 
जैनशास्तरों में जुआ, मांस, मधथ, वेश्या, शिकार, चोरी, पर- 
सकी के रिपय जो ढेसर सात व्यसन बताये गये हें । «्यसनों की 
संज्या कितनी भी हो, उसका साए बही दे जे ऊपर कहा जा 
चुका है | स्पष्टता के लिये सात की गणना कर दो गई, यह ठीक 
है । मूल्गुणी के इनका हरी होना चाद़िये । हों, 'डुआ! शब्द के 
स्पष्टीररण में यह पह्द देना उचित माद्म द्वोता हे कि हर-जीत 
की कन्पना से दी जुआ नहीं दो जाता, उन जब जुआ पन-पैते 
से खेछा जाता हैं तब जुआ पहल्यना है । अन्यथा स्पास्थ्य, शिक्षा 
आदि जिपयें। की अच्छी प्रतियोगिताएँ भी जुआ कहृछांने लेंगी, 
अपग्म मनेतिनोद के डिये कोई खेठ भी जुआ कहने छंगेगा | 
जुआ शब्द का इतना व्यापक अप करना ठीक नहीं है, वर्षोकि 
जुआ की जो ग्श्रेष हानियाँ हें वे उपर्वेक्त पतियोगिताओं या खेलों 
में नहीं पाई जाती । 
वर्बपान परिस्थिति के अनुसार ये आठ मूलगुण बताये गये 
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मद. 


हैं| देश-काउ-पात्र के मेद से इनमे म्यूनाधिकता तथा नामेंमे 
पारितन किया गा सकता है । 
जैनत्व । 

में पढ़े कद्द चुका हूँ कि मृल्गुण अती होने की पहिछी 
शर्त है; परन्‍्तु बती हुए बिना जैन बन समता है| जैन सम्रदाव 
में जन्म लेने से जैन में गिनती हो सकती है, परत वाएतवर में कई 
सच्चा जैन महीं बन सकता । सच्चा जैन होने के लिये उसमें अमुक 
गुण द्वोन। चाद्यि | बतादि उसमें ह्वोयान हों, परन्तु भर 
तरह की भावना ते होना ही चाहिये, जिससे वह जैन कद जा 
सके | 

ऊपर जे। मृठ्युण बताये गये हैं-उनमें से प्राएम्म के तीर 

* मूल्गुण जैनल की शर्त के रूप में पेश क्रिय जा सकते ६ । 

१- सर्व-धम-समभाव, २--सर4-जाति-समभाव, १-पुधाए 
कता ( विवेक ) । । 

आवश्यकता ते इस बात की-है |क्रेप्रल्लेक् नैन ऑठ 
मूल्गुणों का पान करें, परन्तु अगर किसी कारणउश ने कर 
सकता दो तो जैनत्व की छाज रखने के डिये कम से कम इन 
'तौन गुणों का पाडन ते अवश्य को | और जहाँ तक बन सके 
'प्रापना में शामिल अवश्य हो | प्रतिदिन न हो सके तो सप्ताद मे 
एक दिन अबरय दो । + 

नित्य कृत्य । 

... लेक घमेन्सेस्पा के सदस्यों के लिये कुछ ऐसे साधारण 
नित्यकृत्य नियम ।शिये जाते हैं-जिनसे उस सेस्या की संघटना वर्गों 
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रहती है और उसके आश्रित रहकर उसे सदस्य आश्षोन्नति तथा 
परोन्नति करते रदते हैं | ऐसे कृत्य-संघ्या के साथ ही पैदा नहीं 
हो जांते, किन्तु धीरे धीरे पैदा होते हैं, और कमी कमी तो वे.पूर्ण 
रूप में अचलित मी नहीं दो पति । 

जैनशास्रें। में, खासकर दिगम्बर जैनशा्रों मं, इस प्रकार के 
छ; दैनिक कृत्यों का वर्णन मिलता है। १ देवपूजा, ६ गुरू- 
पात्ति, ३ खाध्याय, ४ संयम, ७ तप, ६ दाव | 

इनमे से स्वाध्याय, संयम, तप और दान--इन चार का 
चर्णन पढिले अच्ठी तरद्द किया जा चुका हैं, इसलिये यह ' इनके 
विवेचन की जरूरत नहीं है । रद्दी देवपूजा और गुरूपास्ति; इन 
से भी गुरुपाति की आज ज़रूरत नहीं दे, जिममें वाह्ततत्र में 
गुरुत दे उनको हर तरह सद्दायत। पहुँचाना प्रत्येक, गृइस्प का 
करब्य ढैं; परन्तु यह तो पात्रदान में भा जाता है, इसडिये अलग 
उछेख करना अनावश्यक दे | इससे अधिक गुरूपात्ति आवश्यक 
नहं। ६ । कम स कम बह नित्यकृत्य मे नहीं रखी जा सकक्‍ती। 

अब रह देवपूजा, सो देव कहीं म्डिता तो हे नहीं, भूत- 
काल के गुरु या मड़ामरु दी देव के रूप में माने जाने छग्वे हं। 
महात्या मशबीर आदि महागुरु ही आज देंब के रूप में माने जाते 
है, और देवपूजा के नाम पर उनकी मूर्तियों की पूजा वी जाती 
है । दम ऐसे मद्ाय॒ुरुओं के तथा जिन गुणों! के कारण वे मद्ायुरू 
बने-उन गुणों को देव के स्थान पर पूर्ण ते अनुचित नहीं दै। 
परतु इसके विषय में तीन तरह के सुघायें -की आवश्ववत्ता हे-- 
१-देवपूजा के बणेेमान रूप को बदक देना चादिये | २-पूजा के 
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विपय में अधियार अनधितार या जो! प्रश्न है, उसके विष में 
प्रतिबन्ध उठा लेना चाहिये | ३- देयपूजा का अब व्यापक करों 
चाहिये | इस तीनों वा संक्षेप में सष्टीररण इसे असर है । 

१-देय पूजा वा यर्तमान रूप विक्ृत है | अभिषेक आँगी, 
पक श्र चद्ना भादि उछल समय के प्रथा के यारण मिल गये 
हैं | जैन-धम में महायौर आदि वी यर्थपि एक महात्मा या 
तीवैवर के रुप में दी मान्यता दे, तथापि लोगे के हृदय में ऐसर् 
दी जे अव्रिद छाप है उसके कारण वे अगर महारमाओं वी उप" 
सना मौ करते हैं तो ने उन्हें इइसर बनायर छोड़ते हैं । उनते 
बाह्य वैमनें ओर अतिशणें वी बत्पना क्रके-वे ठ हें मनुष्य पी 
अआणी स्व निन्‍ाठकर बाहर वर देते हैं | उनके जीयन की अंदूभुत 
कह।नियो गढ़ डास्ते हें, और फिर उनके रूरण में नाना तरह 
वो क्रिपाएँ रचने हैं । 

मूर्तियों के अभिषेक आदि ऐसी है अशज्ञानिक सारहौन 
भक्तिवह्प्य घटनाओं के स्मारक दे | उनकी आज जरुरत नहीं 
है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों वा #ह्वार पूजा का अग न बनाना 
चाहिये । रगमच के ऊपर नेपथ्य का काम बरना जैसे कलादीन 
और गह्दा दे; उसी प्रयार पूजा में मूर्तियों का सज|ना मी आहुर 
चित है | जो बुठ करना हो पूजा के पढिले ही एकात में कर 
हेना चाहिये । साथ ही उसके अनुरूप ही स्जाय्ट केंसता 
चाहिये । महाणा ग्हारर, महांत्ा बुद्ध आदि की मूर्तियों पर 
हुइुद आदि छगाना--उनके श्रमण जिन की हँसी करना दे | हों 
महाद्म राम महात्मा कृष्ण आदि की मूर्तियों पर यह सजायठ वी 
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जाय तो किसी तरह क्षन्तव्य हैं, पर्तु उन पर भी राजोदित 
श्रृह्दार विशेष मह्यपूर्ण नहीं माइम होता । म० रामचन्द्र की 
महत्ता उनके बनवासी-जीवन में है, और म० कृष्ण की महत्ता 
महामारत के सारथी-जाबन, में है; इसलिये उप समय के अनुरूप 
ही उनका थृज्ञार दोना चाहिये | जैनमू्ियों। में म० महावीर की 
मूर्ति तो नम्म ही बनाना चाहिये । म० पार्यनाव की सूर्ति, म० 
बुद्ध की तरह सत्रख् बनाना चाहिये; तथा यह नियम रक्‍्खा जाय 
कि अ्रमण महात्माओं की मूर्तियों पर अछड्भार नाममात्र को भी 
नृद्दो। 

२-पूजा ते आकह्षण या उपाध्याय ही कर सकता है, या 
पुरुष ही कर सकता दै-इस प्रकार के अतिवन्ध उठ देना चाहिये। 
यह घोषित कर देना चाहिये कि पुरुष हो या ज्री, म्रा्मण हो या 
शूद्ष, अमीर हो या गृरीब, सबको देवपूजा का समान अधिकार है । 

बहुत से स्पारनों प्रर जिश्लें को पूजा नहीं करने दी जाती 
अथवा मूर्ति के नहीं छूने दिया जाता | यह अन्याय दै जै/र यदद 
वात जनशाप्नों के भी प्रतिकूल है। खेताम्बर सम्प्रदाय में तो 
बियों को तार्थंकर तक माना है, सकझें क्ियों के मुक्त द्वोने का 
उछ्ेख है, इसडियि देवपूजा का निषेध क्रिया जाय-यद्ध ते हो ही 
नहीं सकता । दिगम्पर सम्प्रदाय में यद्यपि दिगम्बगत्य के कट्टर 
आग्रह से तथा समय के प्रवाह स ज्रीमाफ़े का निषेत किया गया, 
तथापि ल्ियों के द्वारा देवपूजा के बहुत से उलछेंख मिलते हैं- 
पद्मपुराण में रावण की पत्नियों, अजनासती, चम्द्रनखा, विशल्ण 
आदि; आदिपुराण में सुलेचना आदि; इरिशयुराण में गन्ध्वप्ना, 
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सुमद्रा, निनद्ा, अदद्वास सेठ की. पत्नी आदि; शान्तिपुाण में 
खयप्रमा आदि | 

इनमें से बुछ ने अफेले पूजा की है, कुछ ने पति के साथा 
इुछ के विषय में तो उनके द्वारा मू्तिश्वरन तथा अमिप्रेक दोने का 
स्पष्ट उछेख है । 

ये सव डदारतापूर्ण बातें झात्रों में मिलती हैं । अगर 
वदाचित्‌ न रिछ्ती होतीं ते। भी न्याय की रक्षा के छिपे इनका 
रखना आवश्यक था| समता का विधातक अनुचित प्रतिकष 
कदापि ने होदा चाहिये । इसी प्रकार झुद्रों के बोरे में मो समझता 
चाहिये | जब उन्हें मोक्ष जाने, संयम पाठने,बत लेने वा अभियार 
है, तब पूजा का अधिकार कौन सा वड़ा अविकार है ! 

३-देव-पूजा के डिये मूर्ति को अयलखन मानकर उत्का 
उपयोग किया जाय यद्द अच्छा है, पस्तु यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि मूति आदि के अनछखन के बिना मी पूजा हो सती 
है। जहाँ तक सम्भव हो सामाजिकता को बढ़ाने के'हिंये, व/त्य 
की स्विसता के ढिये, सामूहिक आर्थना करता चाहिये | अगर यह 
सम्भव न हो ते ग्रापन के लिये सार्वजनिक स्पान, मब्दिर, स्थानक, 
आदि में जाना चाहिये | आर इतना मीन होते कहीं भी 
प्राथना करना चाहिये । इस पार की अर्थनाएँ वाल्तव में देव पूजा 
दी हैं। आफ 

आवसों के इन छः बलों में से गुरुपालि की तो जुरुरत 
हो। नहीं है अथवा उसे दान में शामिल कर सकते हैं | संयम को 
खास दैनिक इत्य नहीं है, वह ते मृल्युणारिक के रूप में सदा 
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7दवता है । तप्र को भी दैनिक कृय बनाने की आवश्यकता नहीं 
4 किसी को इच्छा हो तो व मंठे ही करे। इस प्रकार नि्म- 
“ऊँत्यों की संख्ण तीन रह जाती द्वै-प्राथना, ख्ाध्याय और दान | 
आर्थना का सम्बन्ध सम्यग्दर्शन से ढै, छाध्याय का सम्बन्ध ज्ञान से 
है और दान का सम्बन्ध सम्पकचारित्र से दै ! इस प्रकारः ये तीन 
[दिनिक कृत्य उपयेगी भी हैं, सरल भी हैं । जीवन के किसी कार्य 
[हमें विद्ेषर बाघा डाले विना-इनका अच्छी तरह से णलन किया जा 
(सकता है, इसलिये इनका पाछन अवश्य करना चाहिये । * ' 
४ सछेखना । 
है जैनधम में ब्रतों के प्रकरण में सछेखना का भी उलेख 
किया जाता है । यह मृत्युसकय की किया है तथा मुनि और श्रावक 
| कोई भी इसे कर सकता है, इसलिये इस ब्रत का अढये विधान 
, किया गया है। यथा क्रिसी ने इसे शिक्षा-तरतों में भी गिना है-जैसा 
' कि पहिछे कहा जा चुका है--परन्तु अविकांश लेखकों ने इसे 
अडग ही रक्‍्खा है | 
जिस समय मृख्लु का निश्चय हो जाव अथया कोई ऐसी 
परिथिति उच्चल हो जाय कि रध्ु को स्वोफार किये बिना कर्तब्य- 
श्रष्टदा से बचने का दूतप कोई उपाय न हो, उस समय अपने 
कर्तव्य की रक्षा करते हुए जीबन का उत्सी कर देना सछेखना है । 
_.. बहतसे धर्मों में इस प्रकार के जीवनोत्सग का विधान पाया 
जाता है। कद्दी जल में डूबने, कहीं पर्वत से गिरने अपना किसी दूसरे 
रूप से प्राणों के उत्सगी करने का र्ववान है। पल 
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आानकलछ वैसे विधानों का कोई मून्य नहीं है, कोंडि 
एक तो उनकी नींब अन्यश्रद्धा पर खड़ी हुई है, दूसरे उत्तरी 
कोई उपयोगिता छिद्व नहीं होती है । झिप्ती देवता को खुश के 
के लिहाव से मर जाना अन्धश्रद्धा का भयक्र परिणानर है। को 
किन ते कोई ऐसा देवता है भोर न उत्त इस प्रकार से सु 
करने की ज़रूरत है। हों, कर्तव्य की चेदी पर बलिदान करन ही 
सच बड़िदान है । समाज की रक्षा के लिये जान छड्ढा देना, 
दूधरों की सेवा में झरीर देना पड़े तो देना आदि ही सच्चा बद्धित 
है | भमुक जग मरने से या अमुक का नाम छेऊर मरने हे ली 
या मेक्ष मिल जायगा, इस अक्ार की अन्यवाप्ना से प्राण देंगे 
का कोई फल नहीं दे । वह एक प्रकार को आलइत्य! दी हैं । 

अपनी भर जगत्‌ की मलाई की दृष्टि से जब प्राणेरर्ता 
करना, अधिक कल्याणकारी माइम हो तभी प्राणेक्ता करता 
चाहिये । पुराने समय की प्राणोत्सर क्रिया इतनी विकृत और दु्ी* 
सनापूणे थी झकि बह एक प्रकार से नामरापर ही है गई या 
अम्यश्रद्वाठुओं के लिये बच रही । धार्मिक उपयोगिता की इृ्टि हे 
उप्तका कुछ मूल्य न रहा; किल्तु जैनव्त ने उसका झवा 
अधिक संशोधन क्रिया है कि बढ शोधे हुए विष की तरह भैषप 
को रूप धारण कर गई है । आज उसमें थोड़े बहुत संशोधन वी 
आवश्यचता और हो गई है; उस संशोधन के वाद बद आज भी 
उपयोग है । 

जैनधम ने जो इस विषय में संशोधन किया है, उसमें 
संत्रत बड़ा संशोधन यह है कि उपवास को - छोड़कर मृथु के अब 
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सत्र उपायों को मर्ना३ कर दी गई है। जब कोई ऐसी अस्ाध्य 
बीमारी हे। जाय कि उसके कष्टों का सहन करना कठिन हो, उसके 
"मरे हम दूसरे की क्षव भी न कर सऊते हों, बान्कि दूससें से 
अधिक सेवा लेनी पहती हो, उस समय उपबास करके शरीर छोड़ना 
चं।हिये। जछू में डूबने आदि उपायों की सझत मनाई है; और 
उपब्रास का विधान भी एकदम नहीं है; किन्तु आरम्म में नौरस 
भोजन करना चाहिये, बाद भें अन्न त्याग करना चाहिये, वाद में 
छा& बैरद किसी पेय वम्तु के आवार पर रहना चाहिये, इसके 
बाद शुद्ध जल के आधार पर रहना चाहिये, इसके वाद पूर्ण उप- 
चास का विधान दे या सिर्फ जल के आधार पर रह सफ्ता दे । 
इस प्रक्रिया से दिनों, मदिनों और व्यों का समय लग जाता हैं । 
एकदम प्राण-त्याग करने में जो सड्ेश अपने को और दूसरों को 
होता दे, वह इस प्रक्रिया में नहीं होता | इसके अतिरिक्त यह 
प्रक्रिया मरण का ही नहीं, जीवन का भी उपाय है | इस प्रकार 
का भोज्ञन-त्याग कभी कमी असाध्य बीमारियों तक को दूर कर 
देता है | अगर॒मोजन-त्याग से बौमारी शात दो जावे और जित 
चरणों से सछेखना की थी, वे कारण हट जात्रें ते सछेखना बन्द कर 
देना चाहिये | इस प्रझार के संशोधन से सछेखना क्री उपयोगिता 
और भी अधिक बढ़ जायगी । 

आत्महत्या और सछेखना में जुमीन-आसमान का अन्तर 
है | आम्म-द्ृत्या किसी कपाय के अविग का परिणाम है, जब ऊ्ि 
सछेखना त्याग मार दया का परिणाम दै | जद्दें। अपने जीतन की 
छुछ भी उपयोगिता न रह गई हो, और दुमरों को ब्यर्थ कष्ट 
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उठाना पड़ता हो, वहाँ शरीए-थयाग में दूक्षरों पर दया है | 

प्रश्ष-जिन सोगे को बड़े बड़े वेध असाध्य यह देंते 
उनसे भी मनुष्य की रक्षा हो. जाती है | क्षणमर वाद बयां होगे 
बाद है, इसको पूर्ण निश्चय के साथ कौन कह सकता है ! 
हिये ग्ृट्यु का भी पूर्ण निश्चय कैसे होगा ! और पूर्ण निथवर वे 
मना संछेएना लेना उचित नहीं कहा जा सकता । वाद तो आम 
बंध हो जायगी । 

उत्तर-मतुष्य के पास्त निश्चय करने के जितने साधन है 
उन सबका उपयोग करने पर जो निर्णय दो, उत्ती के आधार पे 
वाम करना चाहिये | अन्यपा मनुष्य को विलकुछ क्षकाप्य हो 
जाना पड़ेगा । जीवन के वह सोरे काम अपने ज्ञान से करता है। 
यह काम भी उसे इसी तरह करना चाहिये । हाँ, उत्के भीक़ 
किसी प्रकार का क्पायावेष न दो, युद्ध बुद्धि से विचार को 
इस प्रदार का तथा निम्नलखित चार बातों का निषार कर्क 
सह्ठेखना स्वीकार करे छोक-छजा भादि से सछेखना 'नठे भौ 
न किसी को जुवर्दस्ती सल्लेखना दे । 

क-रोंग अथवा और कोई भपत्ति,असाध्य हे। । 

ख-सब्मे रोगी के जीतन की आशा छोड़ दीं हो । 

ग-प्रणी खथ प्राण त्योग करने वो तैयार हो | 

घ्‌-जीबन थी भपेक्षा जीउन का त्याग द्वी उसके टिये 

अबस्वर सिद्ध होता हो । 
इसे अतिरिक्त और बरतें मी विचारणीय हो सकती हैं 


+ 


हि 
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जैसे, उसकी परिचय करना अशस्‍्य हो और परिचयी करने पर 
मी उप्तकी असक्य-वेदना में कमी न की जा सकती हो, आदि । 
यह वात पहिंल ही की जा चुजी है कि सल्डेखना करने से 
आगर फ़िसी का छ्वास्थ्य सुधर जाय ते सल्ठेखना बन्द कर देना 
चाहिये । 

प्रश्न--यदि स्मास्थ्य सुधनने पर सल्डेखना बन्द कर दी 
जाय ते सल्टखना एक प्रकार की चिकित्सा ( उपबास-चिकित्सा ) 
कह॒लाई । तब बतें। के प्रकरण में उसके विधान की क्‍या आंब- 
स्पकता हे ! उस्त तो चिकित्सा-झास्र में शामिक करना चाहिये । 


उत्तर - उपवास-चिक्त्सा और सछेखना में अन्तर है । 
चिझित्सा में जारिन की पूरी आशा और चेष्ट रहती है, सल्ेवना 
उस समय की जाती है जबाके जीउन की न तो कोई आशा 
रहती है न उसके छिये कोई चेष्टा की जाती दे | अकस्मात्‌ कोई 
ऐसी परिश्यिति पैदा हो जाय कि उपवास बगरह से निराशा में 
आशा का उदय होकर उच्च सफ़रता हे जाय ते जबरदस्ती आण- 
त्याग करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि सछेखना आतमहला नही 
है, किन्तु आई ह३ मौत के सामने वीरता से आत्म-सप्रपण करना 
है । इससे मनुष्य शाति और , जाननन्‍द से प्राण लाग -करता है । 
यृत्यु के पढिले जे. उसे करना चाहिये-बह, कर जाता है । मेत 
अगर टलू जाय तो उसे जूबर्दस्ती न बुलना चाहिये | 


»,. सल्ऊेखना का मुख्य कारण रोग अयया ओर ऐसी हो कोई 
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शारोरिक विद्रति है | पर्तु अन्य कारणें। का भी उल्ेष शिया 
जाता है । जेते-उपसगे, दुर्भिक्ष, बृद्धता आदि | ये कारण पुएने 
समय की मुनिसंस्या को लक्ष्य में लेकर बताय गये है । पुरानी 
मुनिर्तेत्था के नियमानुसार उपसंग आने पर मुनि को भागवा न 
चादयि-न बचाव करना चाहिये, इसलिये सल्ेखना ही अनिवार्य 
है | इसी प्रकार दुविक्ष में मुनि के योग्य निर्देप आदर नहीं मिछ 
सकता, इसलिये भी उसे प्राण-त्याग करना चाहिये | इसो प्रतार 
अंतिबृद्ध हो जाने पर मनुष्य मुनिययों के आचार का पूरी तरह 
पाछन नहीं कर सकता, इसलिये आचारद्दीन होने की अ क्षा प्राण- 
प्याग श्रेष्ठ है | 

पुरानी मुनि संस्था के ये नियम आज बदछ दिये गये हैं, 
इसडिये सल्टेखना के ये कारण भी आवश्यक नहीं कह जा समते। 
परन्तु इनके भीतर जो दृष्टि-है बह आज भी उपयेगी है | पुरान 
समय के उपसग, दुमिक्ष आदि को हम सल्हेखना के छिये पर्याप्त 
कारण मानें या न मानें, परन्‍्तु इसमें एक वात अवश्य है कि जब 
मनुष्य दुनिया के लिये भारभूत दो जावे तो स्वेच्छा से सालिक 
रीति से मुत्यु खोकार करे तो इसमें कोई आपत्ति महीं है | महुष्य 
को भारमूत होने को कोशिश न करना चाहिये, किन्‍्तु जब उप्तके 
ऊपर प्राकृतिक या परू्प्राणिझ्त ऐसी विपत्तियोँ भा जाम कि वह 
न तो क्षपना ही कल्याण कर सके, न जगत्‌ का कल्याण कर 
सके, ते समाधि-मरण उचित है । यह आक्ष-इल्ता नहीं हैं | 

समाषि-मरण आलहल्ा नहीं हे, इसके विषय में जैमा- 
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चार्यो ने एक सुन्दर उपमा दी है | वे कहंत ढें# कि जैसे के 
व्यपारी घर का नाश नहीं चाहता, अगर घर में आग लग जाती 
हे ते उसके बुझाने की चेष्टा करता हैं, परन्तु जब देखता है कि 
इसका बुझाना कठिन है, तत्र वइ घर की पर्वाह न करके घन की 
रक्षा करता है; इसी तरह को३ आदमी शरीर का नाशझ्ष नहीं 
चाद्वता, परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह 
शरीर को ते! नष्ट होने देता है; किन्तु धर्म की रक्षा करता है, 
इसलिये यह आत्म चध नहीं कह्य जा सकता। 

यह जआत्ष-वध नहीं है; किन्तु इसका दुरुपयोग न दोने 
रुगे, इसके लिये सतर्कता रखना चाहिये | 

अतिचार । कि 

श्रावकों के लिये जो बारह ब्रत बताये गये हैं. उनका वर्णन 
हो चुका, परन्तु बरतें! की रक्षा के लिये उनके दोपों का जानना 
आवश्यक है । भतिचार ब्रत का दोष मान्य जाता है । अनाचार 
नत का नाश माना जाता हे । अतिचार में भी त्रत का नाश द्वोता 
है, परन्तु छुछ अंश में उत्तकी रक्षा रदती है। इसलिये आंशिक 
“भंग को अतिचार आर पूर्ण मंग को अनाचार कहते हैं । 





# यथा वीणतः विदिध पण्यदानादानर्धचयपरस्स्य ग्रृदप्रिदाशोंडनि ए्ट: 
तद्विनाशमारणे चोपास्थिते यधाश्ाक्ते परिहरति। दुष्परिहारें चपण्याविनाशों यथा 
सवति तथा यतते | एवं ग्रहस्वोध्षप अतशीलपुण्यसचयप्रवनेमानस्तदाश्रयस्य 
शरीरस्य न पातमामियाब्छाते | तदइबक रणे चोपरियित स्तगुणाविराधिन पारिहराति 
दुष्परिहरे च यथा स्वग॒णविनाशों न भवाति यथा अयताति केथमामब्रधों सवेत्‌ 

+-त०» राजवाधिक ७-२२०८ 
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दोष या अतिचार सैकड़ों हो सकेत हैं, परत उर्नों ऐ 
मुछ्य मुझ्य पांच पांच दोष चुनवर गिनाये गये हैं । गह्म उन 
सक्षेप में विवेचन किया जाता या नाम्रावढि दी जाती है। ने 
अतिचार वर्तमान काछ की दष्टि से अनाचार खप है अपना ने 
दोप-रूप ही नहीं है, उसका स्पष्टीकरण उस जगह कार स्िता 
जायगा । 
अहिमाणुश्रत-१ पशुओं को इस तर जड़कऊर बंधन नर्स 
उनको हिलना-डुढना भी मुश्किक द्वो जाय [वन्ध]), २. उनकी 
निदेयता से पीटना (बंध ), ३, कान नाक वगौरद्र दवा, ९« उन 
ज्यादह्‌ बोन्न टादना, ५. खाने-पीने में कमी करना। अगर ये पी 
दुभाव से न झ्िये गये हों तो अतिचार नदीं। हैं । 
सत्याणुत्र॒त- १-झ्ूठा उपदेश देना । इस अतिषार की 
साधारणतः जो अथे किया जता हैै-वह ठीक नहीं ढें। जात 
बूझकर अगर झूठी बात का उपदेश दिया जाय तन तो वह अवा* 
चार है | अगर किसी विषय में हमारा विध्वात् ही ऐसा हो और 
तदजुसार ही दमने उपदेश दिण हो ते वह बत की इृष्टि से औतिः 
चार नहीं है । वास्‍्तय में इस अतिचार का अप लापववीही से बोटता 
या दुरामह करना है । २-स्री पुरुष भांदि की चेष्टाओं को गरम 
करना । ३-दूसरे के बद्धने से झूठी बाते छिखना या नकडी हस्ताः 
क्षर # बना देना आदे | यह अतिचार नहीं बास्तत में अनाचार 
2 बंध 8 3 52 22320 
# यन्येनाउत्मनलृध्ति च यक्तिवित्तस्प पर्पयोगवशादिव तेनोपिमईः 


शत चेति वश्चनानिमित्तम्‌ छलनम्‌ अन्यसरूपाक्षर करुणमित्यन्ये | 
--शागारधमप्रत ४००५ | 


स्थांतंचार ] [३४१ 


#है ) 9-काई मधुष्य अपने यह०ँ कोई चीज़ रख गया हो और भूछ 
से “कम माँगे, ते जानंत हुए भी उत्का अबुमोेदन काना। 
“ ७-चुगली खाना | 
अचोर्याणुश्॒त--१-किप्ती को चोरी के छिये ग्रेरित करना। 
वास्तय में यह अनावार दी है । २-चोरी का सामान छेना | ३- 
मापने-तालने के साधन न्यूनाधिक रखना | यह मो अनाचार दे । 
9-अधिक मूल्य को वस्तु में हीन हृल्य की वस्तु मिछाकर बेचना | 
पी में चर मिलाना, पूछने पर झूठ बोडना आदि अबस्था में यह 
अनाचार ही दे । ५-सामान पर टैक्स वगैरह न देना । सत्पाग्रद 
में चो।ै की वासना न होने से बह अतिचार नहीं दें । 
अद्यचयीणुब्रत--१-दूमरे की सन्‍्तति का विग्रह् कराना । 
इसको अतिचार मानना निद्ृत्ति मार्ग का अतिरेक है । जिस कारण 
से अपनी सनन्‍्तान के विवाह, का आयोजन करना उचित है, उसी 
कारण से दूसरे की सनन्‍्तान का विश करना भी उचित 
है। पंछे के छेखकों को इसकी अतिचारता खटकी भी है, इसडिये 
उनने इसका दूसरा अथ फ़िया दे कि एक पतली $ के रहने पर 
अपनी दूसरी शादी करना परविवाइ-सरण अतिचार है | इस अर 
की दृष्टि से बहुफतीत के खिज बाले देश में यह अतिचार माना 


जा सत्ता है | जहाँ वहुपत्ील की अ्रया नहीं है, वह तो यह मी 





है यदा तु सदारसत॒ुण्रों विशिएबतोपामावार्‌ सन्‍्यस्कछत परिणयति 
ददाप्यस्यायमातिच रः स्थाए्‌ । परर्प बलतान्दरस्त्र विवाह करणमात्मना विवाहनम्‌[ 
“सागाएधर्मोइत ४--५८ [ 
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अनाचार है | जहाँ तठाऊ का रिवाज हो वहोँ पर तटाक देगा 
अतिचार मानना चाह्ियि, या तड|क देकर दूसरा विवाद का 
मतिचार हे, अथवा दूसरा विवाह करने की इच्छा से तछाक देना 
अतिचार है । २-दृसरे के द्वारा पर्गिहीत वेश्या के पास जाना। 
३-अथत्र] अपरियृह्दीत वेश्या के पास जाना | पढ़िंठे सूम्य में इस 
विषय में बतिकता के वन्धन बहुत जियिल ये, इसलिये वेदया-सेवन 
भी अतिचार ही या, न कि अनाचार | परन्तु फ़ियों के साथ यह 
अत्याचार है। वास्तव में वेशा-गमन भी अनाचार है | ढ, 
अविवाद्ित पुरुष की दृष्टि स इस अतिचार कद _सकते ई, पर्तु 
विवाद्षित के ढिये तो अनाचार द्वी है । दे। पुरुषों में होने गछ। 
काम-सेवन भी वेशा-सेवन के समान दोप है । ४, काम-सेवन के 
सिवाय मित्र ओ। से काम-सेवन करना । ५, कामेत्तिजनना अधिक 
होना या इसके लिय कामोत्तेजक पदापें। का उपयोग कएा। 

आचाये समन्‍्तभद्र ने परिगृढीत और अपस्यिशषत, इस अकार 
चेइया के दो भद्‌ नहई। रक्ख्े हैं | उनने दोनें। के स्थान पर एक 
ही अतिचार माना है जीर पॉच को ऊंस्या पूरी करने के ढिये 
विट्व-भण्डपन से मरी हुई बचन और मन की चेशएँ को अपिचार 
माना है | यद्द मतभेद साधाएण है । 

परिग्रह परिमाण- धनथान्‍्यादि परिप्द की मंगीदा का 
उल्लंघन करना अतिचार# है| मर्यादा का उछंघन करने से तो 


पट नल मन कम 
# क्षेतत्रास्तु दिर्ण्य ख़र्ण धनथान्य दा़ीदास कुप्प प्रमाणातिकमाः | 
ऋल्‍वत्लार्भ ७-१९ ! 


। 
। 
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अनाचार ही हैे। जायगा । इसडिये उछंघन करने में भी मर्यादा की 
अपेक्षा रखना चाहिये । जेसे, गाय के गर्भयती होने पर संख्या बढ 
जाती है, परन्तु उसे गिनती में शामिक्त न करना । आभूषणों की 
सफया बढ रदी हो ते। दो आभूषणें। को मिझकर एक कर देना 
आदि । 

आचाय समन्‍्त+द्व ने इस अत के अतिचारों के नाम दसेरे 
हो दिये हैं & | १-पश्च जितनी दूर तक चछ समते हैं उससे 
अधिक दूर तक चछाना | २-आतउश्यकता से अधिक सम्रइ करना । 
३-छाम के आवेश से बहुत आर्य करना | ४-बहत लोम-कंजूमी 
करना | ५--छोभ से पश्चुओं पर बहुत भार छादना | 

दिग्तनत और देशपितिं की आज भाउश्यऊता ही नहीं दे, 
इसलिये उनके अतिचार नद्ीीं बताये जाते | 

सार्मायिक -सन वचन काय वा चज्बलता, अनादर से 
सामायिक करना या भूछ जाना । ये जर्तें प्रतिक्रमण प्रार्थना आदि 
में भी छगाना चाहिये | प्रतिक्मण में एक बडा भारी अतिचार यह 
गिनना चाहिये करे जिससे क्षमा णचना' करना चाड़िये उससे न 
करके दुनियां भर के 'जीतों से क्षमा याचना ऊरना । 

स्पाध्याय-पढिछे यद व रह जनों में नहीं गिना जाता या, 
इसडिये इसके अतिच र नहीं बताये गंध । अब इसके अविचार ये 


समझना! चाहियि । + 


क्‍ललनन+-न मनन समन पा नननन«+-3++5-5०७५++--+७ अपन ++++>5 
तिवाइनातिसम्रह विरूय लोग्ात्मासहनानी [ 


रेमित पीरेप्रहस्य च विक्षपा पच् रथ्य ते ॥ 
रत्न क० भां० ३-१२ 
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१-मन वी असल्मता, २-वचन को विसंट्म्ता, (गैंग 
बचन वी असंट्ग्ता रहती है, परन्तु मीन में भी लाष्याय अर्श। 
तर होता है, इसदिय वचन वी असंस्तना अतिचार नहीं है 
दिन्‍्तु विसंट्मता अवीत्‌ स्वाष्याय के समय विषार विद्धी मेः 
बात का करना और बोटना बुछ और, अतिचार है। हों, के 
आवश्यक सूचना करना पडे तो यद्द अतिचार नहीं ६ ) | हे से 
दर से पदना सुनना आदि। ४ भृठ जाना ! ५ एक्षणत। (रे 

च्से ज्ञान की प्राप्ति में बाधा पटुच्ती है, इसलिये यह वड़ा भा 

अतिचाए है । 

काय की असंल्ग्रता या विप्तत्म्ता को अतिचार नहीं १४॥ 
इसका कारण यह है कि चटते फिरते या लेटे हुए भी सात 
हो सकता है. इसडिये वह देप नहीं है । 

अविधिसेवा-मुनियें को भोजन देने कौ दृष्टि से पुपने हक 
में अतिचार बताये गये थे | इसलिये सचित्त बलु से ढक देंता। 
उसमे रखना, दय वस्तु दूसरे को बता देना, अनादर से दंगा) 
काठ का उल्ंघन करना अतिचार थे। संचितत का अप आई 
करने पर आज भी ये अतिचार कद्दे जा सकते हैं । परन्तु अतिषि- 
सेवा में सिर्फ भोजन कराना हो ने समझ ढेना चाहिये; अन्य अकार 
की सेवा का भी ययायोग्यू समावेश करना चाहिये । 

दान-इसको एक अल्ग भत के रूप में रवखा गया दे । इसे 
मु्य अतिचार निम्नलिखित मानना चाहिबे-१ निरुपयोगी कार्यों 
देना, रे जहद्वार करना, ३ यश की चासना को मुख्यता देवा, १ 
बदड़े कौ बातना रखना, ५ अनादर या अनिच्ठा से देना आदि | 
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ष्् 


भोगोपभोग परिसंख्यान--इसक अतिचाए दे। तरह* के 
मिलते है । 
पुरानी मान्यता यह है -१ सचिताहार, र सचित्त से 
सम्बद्ध वस्तु का आहार, हे सवित्त से मिश्रेत बसु का आहार, 
४ मादक आदि बछ्तुओं का आद्वाए 5 अधपकी वलतु का आदाए, 
थे पौँचो अतिचार सिर्फ़ भोजन के विषय में हें जब कि भोगोपभोग 
परिसिस्यान वा क्षेत्र विशाल है, इसलिये अतिचारों का यह पाठ 
बहुत अपूर्ण है । इसलिये आचार समसन्‍्ताद्र ने जो संशोधन किया 
है या जे पाठ दिया है व अधिक उपयुक्त है। ९ विषयों में 
आदर रखना, २ बार बार गिचार करना, हे अयधिक लेडपता 
* रखना अयीत्‌ प्रतिकार हों जाने पर भी इच्ता रखना, ४ भपिष्य 
के गोगें में तन्‍्मय दोना, ७ अयधिक तहीन दोना। और मं 
अतिचार बनाव जा समते हैं। ह॒ 
अनदंडगिरति-१ अप्तम्य पारंदास करना, २ अप्तम्प 
चेक करना, है. व्यर्थ बफयाद करना, ४ ब्रिनि विचार 
प्रदत्ति करना, ५ अनाउश्क संग्रह करना | 
प्रोपष-१-२-३ बिता देखे शोधे वस्तुओं का उठाना 
रखना और बिठाना, ४-५ धामिक क्रियाओं में अनादर रखना 
और भूछ जाना । 


'अ न न पिजननननन सन 
# साचि्सबन्ध समिश्षमिषत्र दु पकाहारा | 
+-तच्तार्थ ७-३५ | 
विषयविषतो5्पेक्षाबत स्शृतिरतिलीप्यमतितपाउमबो । मोगोपमोगपरिमा 
स्यतिक्रमा पंच कप्यस्ते ॥ --रब व० आ० ३०४8४ पं 


५८७ 
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प्रोपध इसाल्ये हे कि भोजन वी तरफ से निराठुलू रहका 
मनुष्य अधिक मेत्रा, खाध्याय आदि कर सके तथा साष्ष्य भी गोक 
रख सऊ्रे। इन उद्देा वो धक्का पहुँचाने से अतिचार हो जाता।है। 

सलेपना-१ जीयन वी इच्छा रखना, २ मरने थी एप 
रखना (उस समय मनुष्य वो मृत्यु और जौयन में समदर्शों होगा 
च हिये), ३ मित्रों वा स्मरण वर करके दुखी होना, ४ पुराने भोग 
का ध्मरण करना, ५ मविष्य के ल्यि भोगें। वी राख्स। रखना । 

अतिचार अनेक हैं | यहेँ। तो नमूने के तौर पर मुणय 
मुझ्य गिनाये गये हूं । जैनाचार्यों | इस विषय में भी अनेक मतमद 
हैं, जिसमे तापिऊ हानि ते नहीं हैं, परन्तु उससे इतना तो 
हिद्व होता दे कि ये आचार्य अरहन्त के नाम की दुह्माई देवर 
देशब।छ के भनुसार सेष्ठा से नये नये विधान बनाया बरते थे। 
उनका यह अयक्न छोगें को समझाने के ड़िये उचित ही था। 

| प्रतिमा । 

प्रतिम शब्द वा अर्थ यहाँ कक्षा या श्रेणी हे | गृरस्थों वो 
आचार में घीरधीरे समुन्नत बनाकर पूर्णतयमी बनाने के लिये में 
श्रेणियाँ हूँ । मुनि संस्था में प्रेश वर्ने के पहिंछे इन श्रेणियों वा 
श्रभ्यास कर लेता उचित है । मदात्य महावीर के पढ़िंढे वर्णीश्रम 
व्ययस्था का जोर था | उसमें अनेक यिक्ार आ जाने पे महात्मा 
महातरीर ने उसे तोड दिया । परन्‍तु किसी न किसी रूप में इनका 
रखना अनियाये आर आयह्मक था। वर्णव्यकत्या जन्म से न रही, 
कम से रही | इसी प्रकार आश्रम व्यस्त्वा भी उम्र के द्विसाब से 
न रही, विन्तु समय के हिसाब ऐ रही। मं० महावीर की भी 
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इच्छा थी कि गृठस्थ और सम्यास के बीच में कोई एक आश्रम 
अवश्य हो जिसमें मनुष्य संयम का अभ्यास करे | म० महावीर वी 
उसी इच्छा का फछ, प्रतिमाओं का यह विधान है | हाँ, यद्ट बात 
अवस्प है कि इस विधान को जैसी चाहिये वैसी सफछता न 
मिली | 

चारित के जब्र भन्‍य नियम देश-काछ के अनुसार बदलते 
फि है, तब अतिमाओं का बदलते र्ना आवश्यक था; क्योंकि 
प्रतिमा चारित्र-नियम रूप नहीं हें. किन्तु नियमों के पालन का 
खक क्रम हैं | बहुत से नियमों में कोई किसी नियम का पढ़िंले 
अम्पास करता है और के पीछे, इसज्यि प्रतिधाओं में अदल- 
बदछी होना स्वाभात्रिज था | फिर भी इनमें जितना परिवतन छोना 
वराढियि था उतना नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि इनका 
पिष्ट प्रचाः न हो सका | जैनशार्तरों में प्रतिगर्लों! के 'सिर्फ तीन 
5 मुन्न मिले दें । सम्मन हैं और भी हों | इनमें एक ते खेदा- 
3२ सम्प्रदाय का हे और दो दिगम्बर सम्प्रदाय के | पाठें। की 
वज्धा के ढिये में तीनों पठ एक साथ दे रहा हूँ । 


प्रथमपाठ दिततीयपाठ तृतीयपाठ 
१ दर्शन दर्शन मूल्त्रत 
२ ब्रत ब्रत व्रत 
३ सामायिक्त सामायिक अची 
४ ओपध प्रोषधोपवास पर्वऊर्म 
७ पडिमापडिमा सचित्त्याग अक्नविकिया 
६ अम्नक्षवर्गन सत्रिमुक्तिताग *. दिवानब्न 


३४८ ] पु [ जैनपर्म ममता 


७ सचित्ताहतार्न . ब्रमनचर्य नयगिपत्रक्ष 
८ सपमात्मय्जन... आसमलाग सचित्तयर्गन 
९ प्रेष्यास्म्मर्मन.. परिरहत्माग परि्रइत्याग 
१० उशमिक्तमन. अनुमतिद्याग भोजनमात्रानुमे|दत 
११ अ्रमणभृतप्रतिमा. उद्दिश्त्वाग अलुगातिणाग 


पहिद पाठ बेताम्रर सम्प्रदाय सवेगान्य है | दूध वीजा 
पाठ दिगम्बर सम्प्रदायवा है, परुतु तीसरा नतो प्रचडित है और न 
प्रष्तिद्ध ही है । इससा गियान सोमदेय्लुरि ने अपने बशालिब्त # 
में क्या दे । 

इसके अतिरिक्त छट्टी अतिमा के विषय में एक चोगा णंठ 
भी है । सम तमद्र आदि आचायें। ने इस प्रतिमा का नाम शोर 
क्ित्याग $ अर्थात्‌ रात्रि में चारों प्रकार के जाह्मार का लोग, खड। 
है, जनक सोमदेय आशाघर आदि ने इसका नाम रा्रिशुतत्त 


ना 





# मूल्व्रत ब्रतायर्या पररद्माहापीर्िया। 
दिवा नवादध अह्म शपित्तरय विवजनम्‌ || 
परिगह पर्तियांगी भुर्तिमावाउमा यता | 
तद्घाना च बद त्यतायराश यथाव मम | 
अवधित्रतमारोहे म्नपूवनतास्थित | 
सर्ववावि मा प्राता जानदशनमांवना ॥| 
पडगगृहिणों ज्लेया भय स्युब्रद्मचारिण | 
मधुर द्वो नु निर्देश तत स्वास्सर्पतों यति ] 
॥ जग पान साय उद्य नाश्राति यो मिम्ावर्यात । 
सच रातिमुत्तिवितत सच्बेप्वनुकम्प्माममना | 
रत्न क० आ० ५-२१ । 


प्रतिमा ] (३४९ 


दिवामैथुनविशत ख़खा है | और इसका अंधे क्या है दिन मेंद्र 
मैथुन नही परना | इस मतभेद के मिछाने से प्तिमाओं के चार 
पाठ हो जाते हैं । 

पढिले प'ठ का-जो श्ेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित है-जनन्‍्प 
पार्दों से एक शिशेष मतभेद और द्वे और वद्द यह कि खेताम्वर 
पाठ फे अनुसार प्रतिमाएँ परिमित समय के लिये हैं, जब कि दिग- 
म्बर मतानुसार प्रतिमाएँ जीव्रन भर के लिपि लो जा सकती हैं। 
अताम्बर मतानुसार पहिटी प्रतिमा एक मडने के डिये है, दूधरी 
दे। मद्दीने के लिये, तीसरी तीन मद्दीने के लिये, इस प्रकार स्यार- 
दवी ग्यारह महीने के डिये । इस तरद्द सत्र अ्रतिमाओं के अभ्याक्त 
में साडे पाँच वर्ष छग जाते हैं | साप दी यद्द नियम भी है कि 
ऊँची प्रतिमा घारण करने पर नौची प्रतिमा का धारण किये रहना 
अनियाप है, इस प्रजार ग्यारदर्व प्रतिमा के समय बावी दस प्रति- 
माओँं। था धारण करना अनिवाये दे | इस प्रकार पढिडी प्रतिमा 
सब अतिओं। के साथ रदने से सांढे पॉँच वर्ष तक रहेगी, दूसरी 
पुँच वर्ष पाँच माह, तीसरी पौँच वर्ष तीन मद, चोषी पंच वर्ष 
इत्यादि । ऊँची त्रतिमाओं के घारण करने पर नौची अ्तिमाओं का 
धारण करना दिगम्नर सम्प्रदाय में मी अनिवारय है । 

मद्दात्मा मद्ाबीर ने आश्रम-न्यवस्था का विशेष करके भी 


 े 


इसके तल वो स्वीकार किया था । कोई मनुष्य जिम्मेदारिणें को 





#» स्त्री वराम्यनि|मिशेकवित्त प्रा्ृत्तनिशित * 
यत्निघादि मजेनश्रो राजिमत्तसतु स | 
+सायारवमोमृत ७-१९॥ 


३५० ] [ अनधर्म-मामांपा 


छोड़कर न मांगे, सुनिसंस्या में आकर के उसके नियमों का भंग न 
करे, भादि बातों वा उनेने खूब ध्यान खखा या । इसडिये ऐसा 
माह द्वोता है कि ये अ्रतिमाएँ मुनिरसेस्‍्था के उमेदवारों के लि 
बनाई गई थी, परन्तु पीछे से सब साधारण के छिये उपयोगी दोने 
से वें सभी के लिये हो गई-किर मंछे द्वी वह मुनिर्तत्या का उसे 
दबार हो या न हो । इसी रूप में इन प्रतिमाओं का उ्रचार हो 
पाया। भुनि-सस्या के उम्मेदवारों ने ते इनका बहुत बाप उपयोग 
किया है । खैर, अब मैं इन प्रतिमाओं का सामान्य परिचय देवर 
वर्तमान युग के अनुकूछ संशे।धन करूँगा । 

दशशन-शंकादि दोपरदित सम्यन्दशन का पाठन कएता। 

यह अधथ ब्ेताम्बर # और दिगम्बर 4 दोनों यो मान्य है। 
परन्‍तु किसी किसी दिग्बर लेखक ने इसों। मिरतियार मृढगुणों 
के | पाठन का भी यिधान किया है।' 

ब्रत- निरतिचार 8 पाँच अथुव्नतों का पाठन करना | दिगे 





#% सकादि सह ॥हिय सम्मइसण जुओ उ जो जन्तु। 
सेसग्रुण विष्पवुकका एस खल हो हू पद्म उ । 
हैं सम्यददर्श नथुद्ध: सतारशतमार्गनिर्विण्ण. | 
परगुरकणशरणों दर्शनिीसलज्वपथगृष्ठाः । 
५०१६ रत्न० क० | 
| पाक्षिकाचाससस्कार दृददित विशददु रू 
भव्रान्नबायानीर्वण्ण' परमेष्टिपदेंकधी,। ३-७ |! 
निर्मुलयन्मलान्यूलगुणेप्वगुषोत्तुर्: । 
न्याय्ण॑ दूत तद॒स्थित्य तवन्‌ दर्शीनिकों मतः ॥ ३८ ॥ , 
$ दुमण पडियाजतो पालेन्तोडणशुब्बंए दिरहयारे ॥ 
अपुकस्पाइयुगजुओं जीवों इह होह वय परिमा ॥| 


| ऊ 


प्रतिमा ] [ १५१ 
५ न्‍ 
: वर सम्मरदाय में पौंच अणुब्रतों के छाथ सात शौल्जतें। के पालने 
!का भी विधान ह दे । दो, झोठवनें में अतिचार बचने की जरू- 
| रत नही है । 
।' सामायिक्र--प्रातःकाठ, मध्याइज़ाल और सन्ध्यासमय 
। निरतिचार सामायिक करना | 
' ग्रोपध- अष्टमी चतुर्देशी अमावस और पूर्णिमा के। उपवास 
करना | दिगम्बर सम्प्रदाय में सिर्फ अष्टमी चतुद्शों का विधान 
है। ह॒ 
पडिमापडिमाक्- अष्टमी और चतुर्देशो'' को रात्रि में 
कार्योत्सगी करना, स्नान नहीं काना; दिन में दी मेजन लेगा; कौ 
नहें लगाना; दिन में सदा अह्चय रखना और परे दिनें! में संत्रि 
में भी अक्षचर्य रखना, शेष दिनें में भी पत्तिमित अक्मचर रखना, 
कायोत्सग में शिनिन्द्र का प्यान' करना और अपने दोष देखना । < 
अव्ह्नवर्जन- पूर्ण शह्चय पान करना । + 
४ अचिचाहार चजेन- वनस्पति तथा के पानी आदि'का 


स्याग करना । पि 





है निरतिक्रणमणुप्रत पद्चकमपि शौल्मप्तक चापि । 
धारयते ।नश्स थे थोध्सा घतिनाम्मतों आतिकः ॥| 

ऋ संस्प्रमशच्यव रुपये सिक्खावयत्रायरोंग नाणीय | 
अट्टम चउदसौहई पडिम ठायगराईय ॥ 
आप्रिषाण वियइमोई सउठलिझदों दिदस ब्रयचारी य। 
राइ परिमाणक्डों पढिया वजेछ दियद्ेश ॥ 
ज्ञाप३ पीडमाशठेजे। दिखएुपुब्जे जिये जियक्ताए ॥ 

' नयदोस्त पद्मथौय अन्न वा पंच जामासा ॥ 


श्ण्र | [ जैनधर्म-मीमांता 


स्वयमारम्म वर्जेन- व्यापार बन्धे का काम अपने हाथ 
से नहीं करना, सिर्फ़ नौकरों से कराना । 

प्रेष्यारम्भ वजेब- गैकरों से भी ये काम ने करना । 

उद्दिष्रभक्त वजना- अपने उद्देश से बनाया हुआ भेजन 
मी ने करना; पर मुँडाना या सिफू चोटी रखना । 

श्रमणभूत प्रतिमा॥- पिर मुँडाना या लौच करना; खजे- 
दरण ओघा ग्रहण करना | 

दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमाओं के जे। पाठ प्रचढ़ित है 
उनका अर्थ भी इतने से हो जाता है । जो कुठ विशेषता है, वह 
साधारण शब्दाय से सम्झी जा सकती है। 

दिग्म्बर और खेताम्बर दोनों ही पढिली प्रतिमा का गान 
दर्शन-प्रतिमा रखते हैं । उसमें सम्यग्दर्शन धारण करने का उपदेश 
है, चाजि की कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु सम्पदशीन की 
घारण करनेवाढा ते साधारण जैन भी द्वोता-है, फिर इस प्रतिमा 
धारी में उससे क्‍या विशेषता आई £ दूसरे "शब्दों में यो पूछा जा 
सकता है कि चौथे गुणस्थान में ही क्षायिक सम्यक्ब तैक 
सकता दे, जो कि पूर्ण निर्मल सम्यवल्व है; फिर दर्शन प्रतिमा 
जो कि पाँचमें गुणत्थान वाला दै--उपमें क्या विशेषता हैं? यह 
प्रश्न बहुत से जैन ठेखको के सामने रहा है, परन्तु इस विपय में 
.. __ उद्दिट्वक्ड भत्ते पि वच्जए किपु य सेसमाएम्मे | 
सो होंइ उ खुरमुंडी मिहछि वा धारए कोठि || 

$ खुरमृण्डो लोएण व रयहर्ण ओग्गह व घसूण | 

समणन्मुऔ नह धर्म्म काएण पाउन्तों ॥ 


प्रतिमा ] [३५३ 


' उन्हें कोई -सन्तोपफारक समाधान नहीं मिला, इसडिये उनमें 
दर्शन-प्रतिभा के मीतर मुल्गुणों का मी तिधान बता डाला, जैसा 
में पढ़ेछि पं० आशाघरजी का उद्धरण देकर कह आया हूं । 
और किसी किसी ने तो इस अतिमा का नाम दी बदढकर 'मूलबरता 
कर दिया है, जैसा कि ऊपर सेमदेबजी के पाठ में बतलाया गया 
है। 

यह परिवर्तन उचित होने पर मी यह प्रश्न रहता दे कि 
पढिछे से ही इस प्रतिमा का नाम और अप इस प्रकार चारितद्वीन 
क्यों रक्खा गया ! मुनि बनने के लिये अते का अम्याप्त तो ठीक, 
किन्तु सम्पग्दरशन के अम्भाक्ष काने की क्या जुरूरत थी ! इसका 
एक ही कारण च्यान में आता है, वद्द यह कि जब महात्मा 
मह्रावीर या पीठे के अन्य किसी आचार्य के पास कोई ऐसा व्यक्ति 
जिसने जैनधर्म धारण नहीं किया है-आता था और उनके उपदेश 
से प्रभावित होकर एकदम मुनि बन जाना चाहता या, त्तव उसुझो 
सम्पादर्शन का भम्यास कराने की भी आवश्यकता द्वोती थी । और 
प्रारम्म में तो इसी प्रकार के उम्मेदबारों की संख्या बहुत द्वोती थी, 
इसहिये वद्र साधारण विध्यन बना दिया गया । जब जैनसमाज की 
सेएया बढ गई, मुनि बनने के लिये अधिकाश् उम्मेदवार जैनसमरज 
में से दी आने लगे, तब सम्यग्दर्शन के अभ्यास की जरूरत न 
रदी और पहिंटी प्रतिमा में कुछ ब॒तें। का समावेश किया गया। 

में पहिले कह छुका हैँ कि अतिमा” चारित्र न्ीं, किल्तु 
चारित्र का अभ्याप्तक्रम है | जैसे, शिक्षा संस्थाओं में पठनक्रम 
बनाया जाता है, उसी प्रकार यइ अम्याप्तक्रम है | पठनक्रम में 


प्रतिमा ]*_ [३५५ 


उच्च विद्वान दो सकता है;--ह, उसे उपाधि या प्रमाणपत्र न 
प्रिंटिंग - उसी प्रकार इन प्रतिमाओं की कक्षा के बाहर रहंकर मी 
काई संयमी रह सकता है। यहद्द ते सलिलसिलेगार संयम का 
अभ्यास करने के लिय धुठम मार्ग है । मतठव यह कि ज्ञान-शिक्षा 
के समान इस चारित्र-शिक्षा की भी उपयोग्ति समझना चाहिये । 
अस्तु | ग्यारह अतिमाएँ ये है-- 

(१) मूलमत- सर्वेधर्म-समभात्र, सर्वजाति-सममाव, सुघर- 
कता ( व्यिक ), प्रार्थन, शील, दान, मास लग, मंय-ल्याग का 
पाठन काना ।... हैं 

६२) अहिंसकता-पढिठे जो अददिसा की व्याइया की है 
उसके भनुसार उसका! पाठन करना | अतिमाएँ अभ्यास के लियें 
होने से अद्ितता सत्य आदि को जुद-जुदा कर दियादे । 

( ३) सत्यवादिता- पढेले जो सक्य की और अचोय 
को व्याएया की गई दे तदनुसार उनका पाछन करना “'झूठ बेलि 
बिना ये। झूठ का व्यवद्वार किये बिना चोरी नहीं हो सकती, इस 
छिये दोने का त्याग एक साथ छोना चाहिये | साधारण गृहृस्प 
स्थूछ भरुझ और चोरी वा लाग कर सकता है, 'इसडिये वही 
यह्दों अभीष्ट दे । हक 

(४) फामसन्तोप--परुष का ख़पती सन्तुष्ट होना तथा 
ख्री का खपतिउन्तुश दोना | - 

(५ ) परिग्रह परिमाण- अपरिम्रद्द के विवेचन में अर्परि- 
अह् की मो छः ग्रेणियाँ बताई गई हैं उनमें से पिछली तौन अणियों 
में से किसी एक भणी में रइना। ४ ? 


हि हु 
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कमी और कहीं कोई पुस्तक नौची कक्षा में रहती है “और अन्य 
वही ऊँची कक्षा में भी पहुँच जाती है | चारि के अम्पतिक मे 
भी यही बात है | आचार का एक नियम कोई पंचमी प्रतिमा मे 
रखता है वो कोई सातर्वी में या आठवी में | इस प्रकार पाठ्यक्रत 
के समान चात्जि का अभ्यासत्राम भी बदलता रहता दे भर उसे 
बदलत रहना चाहिये | इसके अतिरिक्त कोई विश्वापीठ अपनी 
पढ़ाई ग्यारह मागें। में विमक्त करता है; कोई तीन या चार मार्ग 
में | इसदिय कोई ग्यारह परीक्षाएँ छेता है, कोर तीन परिक्षाएँ 
डेता है । इसी प्रकार अम्पाप्तक्रम में मी बात है । वैदिक ने 
गृहस्थ और वानप्रस्थ या एक बानःप्स्याश्रम मे. जो. प्राठ पढ़ाया 
वही जैनियें। ने ग्यारह भागे में. विमक्त किया | आज कोई चार 
पाँच आदि भागें में विमक्त वर सकता है। अभ्यापक्रम में परिष- 
तैन करने से या न्यूनाधिक मा्गें। में विमक्त कोने से कुछ भी 
द्वानि नहीं है । भप्तली बात ते यह है कि मनुष्य को पूण समभात्री 
निलार्य भर्षात्‌ मद्जती बगया जाब, मे ही बढ़ ,वाह्मध॑डे से 
निवृत्ति-प्रधान दो या प्रवृत्तिअधान | ; 

समय समय पर प्रतिमाओं के नये नये विधानों की जरूरत 
है देंगी दी, परन्तु देझकाछ के अनुसार कुछ प्रतिमार्थी का 
विधान बनाना चाहिये, जिससे अगर कोई कक्षा के अनुत्तार अपने 
जीबन का विकास करना घाहे तो कर सके । पस्तु यद्द सी ध्यान 
में सना चाहिये कि अगर कोई इन कक्षाओं में नाम ने॑ छिखावे, तो 
उसको प्रमाणपत्र न मिंडेगा,परन्तु इसी से वह असंयर्म| न कंदछाया।। 
जिप्त प्रकार उच्च शिक्षणप्तंस्पाओं का उपयोग किये बिना भी कोर 
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उच्च बिद्ान है। सस्ता ढै;--हाँ, उसे उपाधि या प्रमाणपत्र न 
मिंढेगा - उसी प्रकार इन प्रतिमाओं की कक्षा के बाहर रहकर भी 
काई संयप्ती रद्द सकता है।यद्द ते सिछसिलेगर सम का 
अभ्यास करने के टिय धुलम मारी है । मतठब यह कि ज्ञान-शिक्षा 
के समान इस चारित्र-शिक्षा की भी उपयोग्ति समझना चाहिये | 
अस्तु । ग्यारद प्रतिमाएँ ये हैं--- 

हि (१) मूलब्रत- सर्वैधर्म-स्मभाय, सर्वजाति-समभाव, मुधार- 
कता ( व्यिक ), आर्थना, शौछ, दान, मास त्याग, मय लग का 
पाठन करना । 

*. (२) अहिंसकता-पदिछे नो अददिंसा की व्याएया की है 
उसके अनुसार उसक। पान करना | प्रतिमाएँ अभ्यास के डिये 
द्ोने से अद्िस्ता सत्य आदि के जुदा-जुदा कर दियादे । 

( ३) सत्यवादिता- पद्ेले जो सत्य को और अचौरय 
की ब्यासया की गई दे तदनुसार उनका पाठन वरना "झूठ बोले 
बिना यो झूठ का व्यवहार किये बिना चोरी नहीं दो सफ्ती, इस- 
हिये दोन वा त्याग एक साथ होना चाहिये । साधारण गृद्दरप 
स्थूछ अरुच्य जैर चोरी बा जाग कर सकता है, 'इसडिये वही 
यदों अभीष्ट दै । सा हा 

(४ ) कामसन्तोप--पुरुष व! खपती सन्तुष्ट होना तथा 
ख्री का सपतितन्तुश दोना ।. - 

(५ ) परिग्रह परिमाण- अपरिम्रद् के वियेचन में अर्परि- 
ग्रह्व की जो छः श्रेणियों बताई गई हैं उनमें से पिछली तीन श्रेषियों 
हि से किसी एक भेणी में रना। ८४ * 
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(६) अनथद्‌डबिरति- इसका विवेचन "कुछ पढे 
किया गया है ) ह 

(७) भोगोपभोग-परिसख्यान- इसका भी खिचत 
अमी ही हुआ है । 

(८ ) शिक्षात्रत्त- पहिले जे सात शिक्षात्रत बंतरा गे 


हैं उन सबका पालन करना | 


(९) निरतिचारिता- पढिले जे। अंिसादि पाँच शर्तों 
के अतिचार बतलाये गये हैं, उनका व्यांग करना |) 

(१० ) इन्द्रिय-जय--इसका वर्णन मदहाब़्ती के स्यार् 
मूठ्गुणें! में हुआ है ! 

(११) अपगिग्रहता- अपसिह की जे। छ; श्रेणियँ 
बतलाई गई दें, उनमें से पहिडी तीन अओणियों में से किसी एक 
श्रेणी में रहना । 

प्रतिमाओं के विवेचन के साथ चारित्र के विपय में मुण्य- 
मुख्य बातों का संक्षिप्त व्विचन समाह् द्वोता देँ। परत आणिक 
विकास के पूर्वकम को समझते के लिये गुणत्यान के विवेचन १९ 
एक मजुर डाछ छेना जुरुरी है | इस प्रकार अन्त में. गुण-स्पॉर्गे 
का भी संषेप में विवेचन कर दिया जाता है । 

गुणरथान 
यहाँ पर गुण शब्द का अथ आतल्विकास का णंशा है. ! 
आत्ाबिकास के भंश ज्यों ज्यें। बढ़ते जति हैं, थों तो गुणस्थानों भी 
बाद माना जाती है । गुणस्थाना का चादह भाग[ मे विमेक्त किया 
गया है | यह वर्णन करन कौ सुविधा के ढिये है; भन्येयां गुण” 
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स्थान ते असंण्यात हैं | इरा विषय में आत्मा की जितनी परिणतियों 
हैं, उतने गुणस्थान दें | उनके हम कल्पना से सद्याठित करके 
अमुक भा में रख सकते हैं।जिस प्रकार नदी के एक अयाह 
को इ_म 'वोस! आदि के बल्पित मापें। स विभक्त कर सकते दें 
परन्तु इससे उस अबाह में वाई अमिट रेखाएँ नहीं बन जातीं, न 
चढ़ प्रवाह ही टूटता 8 जिससे एक भाग से दूसरा भाग बिलकुछ 
अलग माद्धम पढ़े, इसी प्रकार गुणस्पानें। दी बात दै | एक गुण- 
स्थान से दूसरे ग्रुणस्‍्थान को सोमा इस प्रकार मिड़ी ह३ है कि 
चढ़ एक अचाह-सा बन गया हैं । 

गुणस्थानों का क्रम, दरशन और चातजि का क्रम है | इन 
दोनें। के भंे-बुरे रूपों की विविधता से यह गुणस्थान का प्रवाद 
या श॥ बना है | ज्ञान के विकास्त से गुणस्थान था बी३ सम्बन्ध 
नहीं हैं, क्यों।गि पदार्थों के जानेने न जानने से ग्रुणस्थान बढ़ते 
घटते नहीं हैँ । नीचे गुणस्थानगाछ। भी अधिक छामी हो सकता दै 


“और उँचे गुणश्थानवाल्य भी कम ज्ञानी हो सकता है । 


तेरदवें गुणस्पान में जो ज्ञाच को पूर्णता बतल।३ जाती हें, 
बह सत्यता की दृष्टि से दे, बाह्य पदायें। की दृष्टि से नहीं है । 

सम्पग्द्शन औ९ सम्यश्चात्ि को विभक्त करना भी ब् 
कठिन है | वे एक दूसरे में इस प्रकार अनुप्रविष्ट हैं कि उनमें 
डाब्दिक अन्तर बतढाना मेले हो सरल हो, परन्तु गम्मीर विचार 
करने पर बइ अन्तर मिठ-सा जाता दे । अथवा वे एक हीं मार्ग के 
पूर्वीपर भांग की तरद मादूम द्वोने छगते दें । इन दोनों के अमेद 


प 


का निर्देश करने के लिये जैनन्शाल्रों की दो बते अच्छी विचार- 
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सामग्री देती हैं । एक ते यह कि सम्यबग्दशन और * सम्पकचाजि 
या घात पक ही की के द्वारा होता है जिसे कि मे।हनीय-क। 
बहते हैं । जब कि जुढ्दे-जुदे गुणों का घात करने के ठिये जुद्े- 
जदे कर है ते सिर्पी सम्यग्दशन और सम्पेकूचासत्रि कै थार के 
पियेद्दीं एक की कक्‍्यें रकखा गया! इसका कारण दो की 
अमिन्नता है, दूसरी बात यह कि सम्परदर्शन के साथ खड्याचण 
चारित्र भद्ष्य होता है । खर्पाचरण एक एसा आखि है| 
जिसको बाह्माचार के रूप में परिणित करना कठिन है, या वाद्य 
चार के रूप बतढा सकना अशक्य है। बैसे देश-बिशति महाअत 
और ययार्यात चाज्ि ( पूर्णसमभाव ) भी खरूपाचरण अर्पात्‌ 
आत्मा के भीतर का आचरण दे परन्तु इसका बाह्यरूप भी दिख- 
लाई देता दे, इसलिये उनके नाम दूसरे रख दिये गये है । सम्पाद- 
बन के साध वरूपाचरण का अविनाभाव बतढाना भी दोनों कें 
>भद दवा सूचक ६ | सच ते॥ यह ह कि सम्यग्दशन के रूप मे 
हम जिस बात का विवेचन करते है वह ते। खरूपाचरण-चारि से 
परिष्कृत किया हुआ ज्ञान है। उसी का साहचर्य खर्पाचरण मै 
बतलाया जाता है । सम्बग्दर्शन चारित्र की एक अनिव्चनेपि 
प्रारम्भिक अवस्या है | इसल्यि पढ़िंले चार गुणत्थाव सम्परदशन 
से रुग्बन्ध रखते हैं, और पिछछे सम्यक चारित्र से, यह की 
भी एक धारा के कल्पित मेंद करने के समान दे | खर, गुणस्पान 
के विवेचन के लिये यहाँ इनमें भेद मानना आवश्यक है । 
चाल के विस्तृत ।वत्रचन कफ बाद और मुणस्यान का सक्षप मे 
, मर बतदादेने के बाद अब यह कहने की जरूरत नहीं रहती हि 
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गुणस्पानों के'भेद न्यूनाधिक कर दिये जोय ते। उछ द्वानि नहीं है । 
एक मार्गके बीस केस के बीस भाग वल्पित करने की अपेक्षा अगर 
बोई३ पाँच पाँच ये।जन के चार माग करें या चाडीस मीठ के चाीस 
भाग बरें तो इससे मांग छोटा-बड़ा नहीं द्वोनेवाठा है। ब्यमहार 
वी सुविधा देखना चाह्दिये | यद्दी बात गुणत्वानों की है । आनकऋछ 
गुणस्थान चौदद् माने जाते हैं । यहाँ इनका संक्षेप में परिचय दिया 
जाता है । 


(१) मिथ्यात्व---जब प्राणी में सम्यदशन और संम्पकूचारित 
बिल॒उुल नहीं दाता, तब्र बढ इस अणी में रहता दे । छोंटे कीड़े से 
लगाकर बड़े बढ़े प्रण्टित, तपत्वी, राजा आदि तऊ इस अ्रगो में रहते 
है , क्योंकि बास्‍्तविक आत्मद््शन के बिना उनकी अन्य उन्नति का 
कुछ मूल्य नहीं ऐे। ॥॒ 

(२) सासादन--मिथ्याल गुणश्थन में जो अनन्तानुच्न्धी 
कृणाय होती है--कषाय वासना के प्रकरण में जिसका विवेचन 
पढ्िलि किया गया है-वढ यहाँ भी होती हे, इसलिये इस गुणस्यान 
बढ़े की गिनती मी रिध्यातियों में की जाती है । शसोडिये 
मिध्यात्यी के समान इस ग्रुणस्थान के जाय का मी अज्ञनी ब्रा 
जाता हैं | परन्तु इसके मिध्यल नहीं द्वोता, इप्तडिये मिथ्यातर 
गुणस्थान से यद्द उच्श्रणी का गुणस्थान है । 

परन्‍तु जब अनन्तानुबस्धी कपाय आ गई, तब मिथ्याल आने 
में देर नहीं छगती | इसलिये इस गुणत्थान-वाद्य शीघ्र ही मिध्यात्व 
गुणस्थान में पहुँच जाता है | साप्तादन फा समय एक सैफिण्ड से 
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गी थोड़ है | जब कोई सम्यक्ली सम्यकल से श्र होता है तब 

बोच में एकाध सैकिण्ड के लिये यह अब्था प्राप्त करता है। 
सासादन-वाले को मिध्यात्व ग्रुणस्थान में जाने के सिवाय दूसरा 
कोई माग ही नहीं दे । 

(३) भिश्र--हस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय नहीं 
होती, इसलिये यद्द उपर्युक्त दोनों श्रेणियों से ऊँची श्रेणी का 
गुणस्पान दे परन्तु इसमें पूर्ण विवेक प्राप्त नहीं होता; सम्यक्‍्त और 
विध्यात्न का मिश्रण होता है, इसडिये इस गुणस्‍्थान को मिश्र 
गुणशान कहते हैं । 

जिस समय किसी जीत को सत्य का दर्शन द्वोता है, तंत्र 
बह आश्चयचश्ति-सा हो जाता है | उसके पुराने संश्कार उसको 
पीछे को ओर खींचत हैं और सत्य का दर्शन उसे आओ की ओर 
खींचता है । यह चक्ति अवत््य थोड़े समय के छिये द्वोती है ! 
इसके वाद या तो वद्द मिध्याल में हो गिर पड़ता है या सात को 
ग्राप्त करता है । 

(४, भविरत सम्पक्त्व- इसमें जाव सम्यदट्टि हो 
जाता है | सम्पक्व का वर्णन पहिंठे कर छुके हें । सम्बालन के 
साथ खरूपाचरण चारित्र भी होता! है. यह बात भी पढिछे कही 
जा छुकी है | फिर भी इसे अबिरत कहा है; इएका कारण यद्दी 
है कि इसका सेयम इतना हल्का रहता है कि उसका मानतिक 
वाचनिक और काविक प्रभाव स्पष्ट नहीं हो पादा, अपवा' साधाएण 
गृदस्प की अपेक्षा मी कम प्रगट होता है। हाँ, यह सम्परद्ट 
जवर्य बन जाता है | 
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इस गकार के सम्य्द्धि तीन तरह के द्वोते ईं-वेदक, 
औपशमिक और क्षायिक् 

बेदक सम्यक्‍त्य उसे कहते हैं कि जिसमें साथ का दर्शन 
तो ो जाता दे, उस पर दृढ विश्वास भी हो जाता है, परन्तु भाम 
या मोद रद्द जाता है। जैन-शार्तों में इसका सुन्दर स्पर्शवरण 
किया गया दे | यधपि उप्तमें कुछ संशाषन की जरुरत दे परन्तु 
बह दिशानिर्देश भष्ठी तरह से करता है | ये कहते हैं कि यदि 
किसी ने मूर्ति बनवाई हो और वह यह कद़ें कि यह मेरा# देय है 
ते बढ उसका इस प्रकार मूर्तियों में भेरे-तरे? का भाव आ जाना 
सम्यक्ध् के एक दूपण है | यथपि शससे सम्पक्व नष्ट तो नं 
द्वोता, फिर मी बुछ मलिन ज़रूर हो जाता है; इसी प्रकार तोपकरों 
में समानता होने पर भी किसी जिशेष का योड़ा पक्षपात होना भी 
एक दोष है, इससे सम्यक्तय मल्नि द्ोता है, यथपि बह नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि दूसरे तीपेफरों की उसमें अवद्वेलना निंदा भादि नदी 
होती $ । 

इन उदादरणों से इतना ते। स्पष्ट द्वोता है कि नामादि के 
पक्षपात से सममात्र में थोड़ा-्सा मैल लगाने से सम्पक्त कुछ 








# स्वंकारिते5ईगरेत्यादो देवो5य 5 परकारिते | 
अयस्थायमिति आम्यन्‌ मोहाष्द्टादोगये चेशते । 
-+योग्मदतार जीवराण्ड २४ टोेवा। 
# सम्रेप्यनस्तशत्तित्मे सर्वेपामहतामय॑। 
देवो$स्मे प्रभुपोडस्माइत्यास्था सुदशामपि । 
>गो० जौ दकि रु ह 
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अग्ुद्द हो जाता है । ऐसे जीव को बेदक सम्यवल्ली कहते ६, 
क्योंकि इसमें मोह का कुछ रेदन अनुभव होता रहता है। 
औपशामिक और क्षायिवा सम्यकध्य में यह मैंछ नहों। रहता, इसडियि 
विश्ुद्धि की दृष्टि स ये बेदक को ओपक्षा कुछ उच हैं। औपशमिक 
सम्पकल्न बहुत थोड़े समय के लिये होता दै और क्षामरिक सदा के 
हिये होता है । यही इन दोनों में अन्तर द्वै। 

सृत्य्तमाज के उदादरण से ३9 विषय को कुछ स्पष्ट किया जा सकता 
है, सत्यत्रमाज के नष्ठि सदस्त को औैपशानिक या क्षौपिक समय 
बना चाहिये और पाक्षिक सदस्य को बेदक-तम्पर्दृ्टि । यर्षपि 
दोनें। दी सपरध-सममावी हैं, पल्तु पराक्षिक को इछ पुराने गाए का 
मेद् हे । पाक्षिक और नैछ्ठिफ का यद अन्तर खरूप की दृष्टि से बतडय। 
गया है, न | सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से । क्योकि को 
व्यक्ति अमुक परिस्थिति के कारण पाछ्षिक सदस्य बना हो, या सद्श 
हो न बना हो, तो भी वह नेह्िक दे सकता दे। और पंरिष्षिति वश 
तैप्ठिक धनमेबाठा भी पाक्षिक या अतुमोदक हो सकता है । 
इसलिये सदस्यों नें तर्तमम[व न रखकर छिफू उसके बाएलविक 
खरूप में तरतमता समझना चाहिये, तया यह बात भी ध्यान में 
रखना चाहिये कि सल्यक्तमाज का सदस्य ने होंते पर भी बोर 
व्यक्ति सम्पादषट, मद्दामा, पूर्ण समभाबरी बन सकता है । सल्तगात 
को सदस्यता वो सिर्ष्‌ इसलिये दै कि सुविधापूर्षकक संगठित हो 
सत्य का प्रचार किया जा सके और उसे जीवन में उताए जा सके। 


(०) देशविग्ति-सम्पग्दशन के साथ इसमें देश स्पा 
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में होता हे 4 ग्यारह अतिताओं के रूप में देशतिरति का विवेचन 
ड्रिया गया है ) 


हि ३६ 


(६) प्रमत्तत्रिरति--इसमें अदिसा आदि पंच महातें 
का प्राउन होता है, या साधु-संध्या के ग्पारह मृल्यु्णों का पहन 
होता दे । पर्तु यहां प्रमाद रक्ष्ता है | कमी कभी कर्तव्य कार्य 
सामने रहने पर भी आह्स्यादि के बश से जे। अनादर बुद्धि पैदा 
हो जाती है, उस अ्माद कहते हैँ | विक्या, कपाय, ॥ दियविषय, 
निद्रा और प्रणव ये प्रणद के भेद हैं | यहँ। यह बात ध्यान में 
रखना चाहिये कि इनके होने से ही प्रमाद नहीं हो जाता; किन्तु 
जब्र इनकी तीतता इतनी शेती है कि कत्य-कार्य में भी अनार 
चुद्धि पैदा करंदे तभी इन्हें, प्रमाद-झप कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । इसलिये किसी को सेति देखकर यद् न समझना चाह्ियि 
कि यह्द अ्रमादी है; किन्तु अममय में सोते देखकर, अधिक समय 
तक सोते देखकर उसे प्रमादी कद सकते हैँ । इसो प्रकार कपाय 
“की बात है | ये तो कपाय सूक्यसांपराय गुणस्‍्थान तक रहती है, 
परन्तु वां प्रमाद नहीं माना जाता। शारोर्कि आवश्यकताबश 
केब्रठी भी से।ता दै, पर्तु बह प्रमादी नहीं दे । 

। (७) अप्रमत विरिति--प्रमाद के न रददने पर अप्रमत 
गुणस्थान द्वोता है । संय्मी मनुष्य सैकड़ों बार प्रमत्त और अप्रमत्त 
अब्स्पा में परिवर्तन कर्ता रहुता है । ककय में उत्साह का बना 
रहना अप्रमत्त अयस्था है, बढ अवस्था सदा नहीं रहती, इसडिये 
पोड़े द्वी समय में किर पत्ता आ जाती है | 
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(८-९) अपूर्वकरण, अनिषृत्तिकरण--झन «दोनों गरुण- 
स्थानों की आव्ययकता नहीं माद्म होती है। वास्तव में इन्हें 
सातोें गुणस्वान में हो शा|मिक रखना चाहिये। अपूवेकरण अर्थात्‌ 
सममाव के ऐसे अपूर्व परिणाम, जे। उसे पढहिछे कमी नहीं मिे 
भें । बिसी भी प्रकार का आत्मिक उत्पान होते समय परिणामों में 
ऐसी निरमदता भाती है, जो इकदम न£ मांद्धम होती हे । उसी का 
नाभ अपूर्वकरण है । जब्र जीव मिध्याली से सम्यवत्ली बनता हैं, 
तब भी एसे ही नये परिणाम होते 8 | हाँ, ये सम्पवल्ल के अनुरूप 
दवोते हैं, इसलिये यह५ँ को! अपेक्षा छोटी अणी के होते दें, परन्तु है 
वे अपूर्वकरण | जब उनको वच्ढों नया गुणस्‍्पान नहीं बनाया, ता 
श्नकी यहाँ नया गुणस््यान बनाने की जुरूरत नदीं है | 

यही बात अनिवृत्तिक्रण के विषय में हे | यह परिणामों 
की व अवस्था है जब इस अग्ी के अन्य प्राणियों के परिणामों से 
उसके परिणामों वा भेद नहीं रहता | इन अग्स्याओं में इतना कम 
अन्तर दै कि इनके डिये स्तंत्र गुणस्थान बनाने की जरूरत नहीं 
माद्म होती । विकारों के दूर करने कौ तस्तम अवस्याओं को 
किस्तार से समझाने के ठिये इन्हें अछ्ग गुणस्थान बनाया गया है | 
आजकल उस विस्तार को समझ।ना कठिन है | वह तो जम्बूलवामी 
के साथ ही चछ्म गया । आभ्कढ भी वह अवस्था आप्त होती है, 
परन्तु उत्तका श्रेणी विमाग दुसरे ही ढंग का द्वोगा | खैर, यहाँ 
कहना इतना ही है कि जिस प्रकार सम्यबलोत्पत्ति के अपर्वकरण 
अनिवृत्ति वरण को अपम गृणस्पान में शामिल खा, उसी अकार 
पृर्णतेयम वो उततात्ति के अपूपकरण अनिवृत्तिकरण को अपमत्तविएति 


जे ॥ 
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में शामिल रखना चाहिये | , 

(१०) सक्ष्मसांपराय- यह अवस्था ययाए्ष्यात संयम के 
अति निकट की है । इसमें किसी से द्वेप तो रहता दी नहीं है, 
परन्तु धेड़ा-सा राग रद्द जाता है, जो कि पूर्ण सप्रमाव में कमी 
करता है । 

(११) उण्शांत मोह | ये दोनों पूर्णममभाव के ' 

(१२) क्षीणमोह | गुणस्पान हैं | इनमें अन्तर 
इतना ही है कि उपशांत-मोही का सममाव स्पार्ण नहीं दोता, जब 
कि क्षीणनोही का स्थायी रहता है । 

(१३) 'सयोग केवली- क्षीणमोद्द हेने पर ही पूर्ण सत्म 
की अप द्वोती है । त्रिटकुल अकपाय द्वोकर जब मनुष्य सत्य की 
खोज करता 'है, तत्र उसे मगवान सत्य के दर्शन होते हैं । यही 
आंत्मा का परम विकास है । इसी अत्रस्या में बढ़ वेबली अह॑न्त, 
'सधज्ञ, जीअन्पुक्त, श्वितिप्रज्ञ आदि कहता हे । उपशातमोदी 'इस्त 
अवस्था वो प्राप्त नहीं कर पाता, कयें।के इस अवस्था वो प्राप्त 
होने पर फिर किसी का पतन नदी द्ोता । ४ 

(१४) अथोग केवली - मृत्यु के समय केब्रढी करीब 
एक सैकेण्ड के लिये पूर्ण निश्चछ हो ज|ताःहे । बशे निश्चलावस्वा 
“अयोगफेबली की अवस्था दै । निशृत्ति प्रधान दोने से वर्तमान जैन 
* मोन्‍्यता के-अतुसार १४ वें गुणस्थानं भें रक्तत्रय [ सम्यग्दरीन ज्ञान 
चारित्र ] का पूर्णता मानी जांती दें । परन्तु वास्तव में वह तेरदववें 
'म हो हो जाती दे । इस प्रकार-आत्ा के क्रम-विकासको बतलनेंवाले 
“१४ गुणस्पान हैं |'अपृपरुरण और “अनिषृ तति करण को अप्रमचविशति 
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बे 


मे शामिल करने से ११ वी कहे जा सकते हैं।. ० 


उपंसहार । 

चारित्र का किदृत विवेवन कर दिया है । सामपिके प्रि 
लिति के कारण जैन-शाल्ों में चारित्र वा वर्णन निदहृवत्तिप्रधान 
कह्दा गया है । बह भी ठीक है, परत्तु मैंने यहाँ उसके दोनों पह- 
लुओं। को समतौछ रखेने की कोशिश की है । भविष्य में जब क्प्ति 
एक तरफू अधिक जोर पड़ जाय तो दूसरी त्रफ्‌ भी जोर डाढ़कर 
उसे समतौछ बर देना चाहिये । 

इस वर्णन में एक बात बहुत से जैन-बन्घुओं को छठक 
सकती है कि मुनि संध्या में यृहस्थ-मेस्था से बहुत कम भेंद खखा 
गया है, इसलिये भविष्य में इसका शीघ्र दुरुपयोग होगा । 

इसके उत्तर में मेरा कहना है कि मुनिसंस्था का जे आज 
दुरुपयोग हो रहा है, वह कुछ कम नहीं है | बाहर से अपरिरदता 
का जो दंभ-जाल फैला हुआ है, उसके कारण उसका सुधार भी 
कठिन हो रहा है । तथा समाग के ऊपर उसका ऐसा बोझ है कि 
अगर समाज उसे न उठावे तो समाज को नाक कट जाने का डर 
है। मैंने इस दुःपरिश्थिति से बचाव किया है| अगर शीत्र दुरुप- 
योग भी द्वोगा तो भी उसका छुधार मी झाप्न होगा, क्योंकि ऐसे 
साधुओं का निवीद् करने के डिये समाज कुछ वेंधी हुई नहीं दे | 
उन्हें अपने पेट के लिये मजरी करना पड़ेगी और इतने पर भी 
उनके मरने के बाद उनवी सम्पत्ति पर समाज का अधिकार होगा। 
यह एक ऐसा नियम दै कि इससे साधुसंस्षा के दुरुपयोग में बठि- 
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| है होगी तथा सुधार में सरठता होगी । इसके अतिरिक्त वर्तमान 
। ग मे उनको सेत्रा करने के जे! अधिक माफ मिलेंगे, वे अछग । 


नियम कैसे भी बनाये जौंय, पर्तु सब जगद्द विन की 

८ आवश्यकता ते रहता हो है | जब तक विवेक रहेगा तभी तक 

निय्म शाम करेंगे | बाद में उनमे सश्योधन करना होगा | इसलिये 

| साधुसस्था के परिवर्तित रूप से घबराने की जरूरत नहीं है । 

+ चारित्र का मा। समझने के लिये तथा वतमान समय में साधुसरथा 

, में कर्मण्यता तथा सेवा का पाठ भरने के लिये यद्ध उचित परिवतेन 
| किया गया है । 


सम्पग्द्शन ज्ञान चौरेत् ये जैनधर्म के मुएय विपय हैं । छ+ 
सध्यायें। की इस विस्तृत मौमासा में इ-हीं की मीमासा की गई है । 


[ छट्डा अध्याय समाप्त ] 


( जैनधम- मौमांसा समाप्त ) 
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